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भूमिका 


यह पुस्तक प्रथमवार भ्राये समाज नया बांस द्वारा अपने 
रजत जयन्ती समारोह पर प्रकाशित की गई थी। इस समय 
इस पुस्तक की विक्रयार्थ एक भी प्रति शेष नहीं है । और 
झयँजन निरन्तर इस पुस्तक की मांग कर WE! इसलिए 
पुनः मुद्रणार्थं भेज रहा हुँ । 

आवश्यकता पड़ी तो इसकी तृतीयावृत्ति भी छापी जायेंगी | 
ara पाठको से निबेदन है कि इस सम्बन्ध में अपने प्रश्‍नों को 
मेरे पास हापुड़ लिख भेजियेगा । उनका समाधान तृतीयावृत्ति 
में कर दिया जायेगा । 

आशा है यह प्रयास må जनता के वैदिक सिद्वान्त- 
सम्बन्धी भ्रमनिवारण करने में सहायक होगा | 


१२-१३ Ma नगर निवेदक 
हापुड़ रामचन्द्र 'देहलवी' ` 
दिनांक १५-६-६१ 
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X दो सनातन सत्ताए ॐ . 
; ००५ अर्थात्‌ en स 
( जीव व प्रकृति का अनादित्व ) . 

—8& | 


: (प्रश्‍न) अनादि किसको कहते हैं ? 


| : (उत्तर) जिसका आदि भ्रर्थात्‌ भ्रारम्भ न. हो उसको | 
ग्रनादि कहते हैं । जो हमेशा से हो! जो गैर: पैदा शुदा हो . 


( अरबी जबान में ) उसको श्रजूली कहते हैं । 
. (se) अनन्त किसको कहते हैं ? 

(so) जिसका अन्त अर्थात्‌ नाश न हो उसको अनन्त 
कहते हैं। जो हमेशा रहे। ग्रेर फानी या लायज्ञाल हो (भ्रबी 
भाषा में ) उसको भ्रवदी कहते हैं । 

` (se) क्या अनादि श्रौर अनन्त दो प्रकार के पदार्थ 


हैं। न वे पैदा होते हैं श्रौर न नष्ट होते हैं। इनको दार्शनिक 


. परिभाषा में “नित्य” कहते Eg सदकारणवन्नित्यस्‌ (वैशेषिक 


(se) नहीं । जो पदार्थ श्रनादि होते हैं वही snm होते | 


अध्याय .४ | आ०.१ । सु १ ) जिसका सद्भाव हो और जिसका - 


: श्रव्य कारण A हो उसको नित्य. कहते हैं। जिसका वजूद ` 
(अस्तित्व) विला किसी मूजिद (कर्ता) के हमेशा से हो उसको 
. वाजिबुलवजूद (नित्य) कहते & 1 । 
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(30) क्या ग्रनादि (ग्रजली) पदार्थ एक ही प्रकार का ` 


, होता है या उसके कई भेद होते हैं? . - 


(go) अनादि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं:--एकः अपरा- 


fad ग्रनादि ्रौर दुसरा पराश्चित भ्रनादि । अपराश्रित ग्रनादि 
को स्वरूप से aaa कहते है | उसके स्वरूप में न कोई विकार 


होता है न परिणाम और न उसका ग्रस्तित्व किसी Wer पर . 


अवलम्बित होता है। वह स्वयंभू होता है । और पराश्रित 
अनादि ग्रपराश्रित भ्रनादि पर ग्रवलम्मित होता है । वह स्वतन्त्र 
नहीं होता । जैसे ग्रनादि काल से प्रकृति पर डाला हुआ 
ईश्वर की क्रिया का प्रभाव ईश्वर पर (जो स्वरूप से अनादि है) 


अवलम्बित है स्वतन्त्र नहीं है, ईश्वर की दी हुई क्रिया से हो रहा . 


है स्वयं नहीं, यदि ईश्वर न दे तो वह न हो । परन्तु यह प्रभाव 
- परतन्त्र होते हुए अनादि भी है क्योंकि जब से ईश्वर है तभी से 


` प्रकृति पर पड़ रहा है, इस लिए यह प्रभाव पराश्चित भ्रनादि ; 


/ कृहलावेगा | 
_ (प्र) क्या जिस समय कर्ता क्रिया देता है उसी क्षण में 
उसका प्रभाव अन्य पदार्थ पर पड़ता है या इन दोनों में कुछ 
: काल भेद भी होता है? Les 
(So) काल भेद नहीं होता । जैसे अंगुठी वाली अंगुलि को 
EY. से भ्रंगूठी ग्रौर ग्रंगुलि साथ २ हिलती E ग्रागे पीछे 
नहीं । और एख्जिन के चलने से गाड़ियां भी साथ २ चलती हैं 
इसी तरह ईश्वर जो सर्वत्र व्यापक है उसकी क्रिया का प्रभाव 


Mt उसकी क्रिया के साथ २पड़ता है काल का ग्रागा पीछा . 


- नहीं होता। काल की ग्रपेक्षा से उत्पादक और उत्पन्न समान 
: होते हैं। केवल क्रिया का कारण होने से उत्पादक स्वाधीन 
erga उत्पन्न पराधीन होताहै। ' ' 
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(Se) इस तरह तो बाप ग्रौर बेटा दोनों समान आयु के 
हो जाते हैं जो कि लोक-विरुद्धहै।। . 

(ve) कोई मनुष्य ऐसा नहीं हैं जो बेटे की उत्पत्ति से 
पूर्वं बाप बन गया हो । भ्रगर-ऐसा होता तो एक साल का बच्चा 
भी बाप कहलाता । जब बेटा पैदा हो. जाता है उसके पीछे 
ही बाप कहलाता है इससे तो वाप ही बेटे से छोटा सिद्ध होता 

8 परन्तु बापों का आदर दृष्टि में रखते हुए मैं दोनों को बराबर 
ही मान लेता हूँ । 

(प्रर) बाप और बेटा तो area के रिश्ते का नाम है। यह 

“तो मैं भी साथ २ पैदा होने वाला मानता हूँ परन्तु जो मनुष्य 
बाप है उसकी ग्रायु तो बेटे से बड़ी है। | ; 

(ve) जितनी arg बाप की बेटे से बड़ी होती है वह तो 
बाप बनने की (उम्मीदवारी) आशा ग्रौर तय्यारी में खर्च हुई : 

-है ग्रंगर यह कमी मनुष्य में न होती तो तर्कानुरूप यह परि- 


` - णाम निकलता कि बाप और वेटे में ory की छुटाई बड़ाई भी 


न होती na: ईश्वर ग्रनादि काल से कर्ता होने के कारण 
उसका कर्म भी उसके भ्राश्रित होने से काल की प्रपेक्षा उसी के : 
. समान अनादि होता है । 

(प्र०) प्रवाह से भ्रनादि किसको कहते हैं ? 

. . (उ०) “प्रवाह से अनादि” “पराश्चित भ्रनादि” का हो 
;एक भेद हैं। ईश्‍वर की क्रिया के दो फल होते हैं एक सृष्टि दूसरा. 
प्रलय । सृष्टि और प्रलय एक दूसरे से विरुद्ध हैं। जब सृष्टि 
होगी तब प्रलय नहीं हो सकती भर जब प्रलय होगी तब सृष्टि 
. नहीं हो सकती इंसलिए यह दोनों आगे पीछे होती रहती. हैं। 

. संकल की कड़ियों की तरह ग्रनादि काल से इन दोनों का होते 
रहना प्रवाह से अनादि कहलाता है । 0 RE 
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(Ho) प्रवाह शब्द का अर्थ क्या है ? 


(se) लगातार बहना, ARS परम्परा; उर्दू में सिलसिला 
. याजंजीरकहसकतेहे। | | i. 
— (se) अनादि पदार्थ कँसे होते हैं; अर्थात्‌ उनमें क्या विशे- ` 


-षता होती है जिसके कारण न वह उत्पन्न हो सकते हैं भोर 
न विनष्ट हो सकते हैं ? - यी ie 
(go) वे निरवयव (Gate या .ग़रमुक्कब) होने से उत्पत्ति 


- और विनाश से मुक्त होते हैं। संयोग ate वियोग से वस्तु 


बना और बिगड़ा करती है। वे न संयोग से बने हँ और न 
वियोग को स्वीकार करते हैं इसलिये नाशवान नहीं होते । 


(so) निरवयव पदार्थ कितनी तरह के होते हैं ? 
(उ०) दो तरह के होते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा 


- जिनको शास्त्र भें ग्रणु और महत्‌ कहते हैं। ये दोनों भ्रवबव `` . 
E a ^ 
^ (we) सबसे छोटा और सबसे बड़ा नष्ट क्यों नहीं हो 
? ` . 


सकता : 


(३०) सबसे छोटा होने का अर्थ ही यह है कि जिसका 


आगे विभाग नहीं हो सकता । ग्रौर जव विभाग नहीं हो सकता 
तो वह उसी रूप में स्थिर रहने से विनाशरहित ही कहलायेगा i 


इसी प्रकार से सवसे बड़े का भी विभाग नहीं हो सकेगा क्योंकि 
s विभाग करने के लिये बीच में खाली जगह चाहिये । सबसे बड़ा 
| आकाश में स्त्र होगा और सर्वव्यापक होगा।. सर्वव्यापक 


में खाली जगह होना सम्भव नहीं ug: सबसे बड़ा भी nfa- 
नाशी ही होगा। . 
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(sro) तो फिर कौन सा पदार्थ नाशवान होगा और उसको 
शास्त्र की परिभाषा में क्या कहते हैं? | ev 
(३०) उपर्युक्त दोनों के बीच वाला नाशवान होगा.उसको 

शास्त्र में मध्यम परिमारा-वांला कहते हैं। | 3 

(30) मध्यम परिमाण का क्या अर्थ है? 

(ve) जिस पदार्थ में लम्बाई, चौड़ाई व गहराई हो वह 
मध्यम परिमाण वाला कहलाता है और जिसमें ये तीन परि- c 
माण नहीं होते वे ग्रु और महत्‌ परिमाण.वाले कहाते हैं। | 

_(प्र०) क्‍या सबसे छोटे में कोई परिमाण नहीं होता है, | 
यदि नहीं होता तो बनी हुई चीजों में परिमाण कहाँ से आता 
है? क्या अभाव से भाव का होना आप मानते हैं ? 

(उ०) सबसे छोटे में परिमाण तो होता है परन्तु वह कई 
परिमाणों से मिलकर पैदा नहीं होता। वह तो कारण रूप 
परिमाण होता है । जो अभेद्य होता है। सबसे. छोटा पदार्थ न 
नापा जा सकता है न तोला जा सकता है क्‍योंकि उससे कोई 
छोटा पदार्थ होता ही नहीं जो कि उसको नापे या तोले। हम 
. मंनन को सेरों से तोलते हैं, सेर को तोलों से, तोले को माशों से, 

: माशे को रत्तियो से, रत्ती को चावलों से, चावल को पोस्त के . 
` दानों से. परन्तु पोस्त के दाने को बिना तुला ही.रखते हैं क्योंकि | 
व्यवहार में उससे छोटा बाट है ही नहीं ग्रत: पोस्त का दाना 
` बेतोल बाट है जो अपने जैसे कई दानों को मिलाकर बड़े बाटो 
को उत्पन्न करता है परन्तु स्वयं इस तरह उत्पन्न नहीं होता-- 
इसलिये ऐसे पदार्थ को जो नाप तोलं से परे हो व्यवहार में qR- 
माण रहित ही कहते हैं । Geometry (रेखा गणित) में इसी 
लिये Point (परमाणु) का लक्षण किया है कि Point is that 
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` which has a position but no magnitude. अर्थात्‌ -बिन्दु 
(परमाणु) वह .है जिसका अस्तित्त्व (कारण रूप परिमाण) 
तो होता है परन्तु कार्य रूप परिमाण--लम्बाई, चौड़ाई ic 
गहराई--नहीं होती । परमाणु को झरबी भाषा में जर्रा और 
दानिक परिभाषा में “ge ला यतजज्ज़ा” कहते हैं अर्थात्‌ 
वह जुंज जिसका कोई जुज न हो सके | AE 
` (०) चाहे परमाणु कितना ही छोटा. होता हो तो भी 
उसकी वाजुएँ (md) तो जुरूर होती होंगी जिधर से जुड़कर 
दुसरे. परमाणु मिलें, और उससे कोई अवयव (मुरक्कब) वस्तु 
उत्पन्न हो । बाजुएँ होने की ग्रवस्था में परमाणु का वह भाग . 
जो सब बाजुओं के बीच में है वह अवश्य जगह WT होगा 1 
और जो भाग जगह घेरता है वह विभक्त भी हो सकता है। जो 
विभक्त हो सकता है वह विनष्ट भी हो सकता है । अतः परमाणु . 
श्रविनाशी नहीं हो सकता | cx 
(३०) यह मतभेद तो हो सकता है कि एक पुरुष जिसको 
परमाणु कहे दुसरा उसको परमाणु न माने । परन्तु इस नियम . 
में कोई मत भेद नहीं हो सकता कि जहां से सव से पहले संयोग 
आरम्भ हुआ . था वह परमाणु अ्रवस्था ही हो सकती है और 
जहां विभाग का श्रेन्त होगा वह भी परमाणु अवस्था ही होगी। 
जो भ्रवयव रहित होने से विभाग के योग्य न होगी । 
(अ०) प्रश्‍न तो यह है कि. जब परमाणु भी उपयुक्त रीति 
' सें स्थान घेरने वाला सिद्ध होता है तो उसका विभाग क्यों नहीं 
हो सकता ? ः i 
E (उ०) भोतिक पदार्थ चाहे सावयव हों या निरवयव दोनों: 
ही भ्रपने २ योग्य स्थान घेरते हैं। स्थान Ser विभाग का 
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कारण नहीं है । केवल सावयव होना विभाग का कारण है। | 
क्योंकि सावयव में आकाश होता है। निरवयव में आकाश 
` नहीं होता इसलिये उसका विभाग नहीं हो सकता । परमाण 
सावयव नहीं होता इसलिये उसका विभाग भी नहीं होता। 
(प्र०) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में प्रलयावस्था का वर्णन 
. करते हुये ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि उस समय केवल पर- 
मात्मा की सामर्थ्यं विराजमान थी, और arate, प्रकृति व 
. परमाण्वादि नहीं थे । परन्तु अन्य स्थानों पर इनको श्रनांदिं 
लिखा है इसका समाधान क्या है? र 
(So) स्वामी जी ने “सामर्थ्यं” शब्द का प्रयोग जगत्‌ के. 
परम कारणा, श्रर्थात्‌ “सूल प्रकृति” के लिये ही किया है । ईश्वर 
जो शंक्ति जगत्‌.के रचने की है उसके लिये नहीं किया है! 
क्योंकि गुण या कमं किसी द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो 
सकता t Sar कि स्वामी जी महाराज १३वें समुल्लास में 
चौथी समीक्षा में लिखते हैं:-- 
“गौर आदम को उत्पन्न कहां से किया ?” 
(ईसाई). मिट्टी से बनाया । . 
` (समीक्षक) मिट्टी कहां सेबनाई ? . 
(ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात्‌ सामर्थ्यं से | 
(समीक्षक) ईश्वर ar सामथ्यं श्रनादि है वा नवीन ? 
(ईसाई) श्रनादि है । 
(समीक्षक) जब श्रनादि है तो जगत्‌ का कारण सनातन BAT 
फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? 
(यहां स्वामी जी स्पष्ट रूप से “सामर्थ्य” को जगत्‌ 


का :कारणा मान रहे ) 
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(Go) सृष्टि के पुर्व ईश्‍वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी । 


(ao) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ कहां से बना? और : 


ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से 


' भिन्न दुसरा पदार्थ था, भ्रौर जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी 


नहीं बन सकता । जेसे रूप से ग्रर्नि ग्रौर रस-से जल नहीं बन 


सकता और जो ईश्वर से जगत्‌ बना हो तो ईश्वर के सहश. 


गुण कमं स्वभाव वाला होता, उसके गुण कमं स्वभाव के 
सदृश न होने से यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं वना किन्तु 
जगत्‌ के कारण श्रर्थात्‌ परमाणु आड नाम वाले जड़ से बना 
Br s 

प्रलय काल में जगत्‌ के उपादान कारण. की जो अवस्था 


होती है.उसको अनेक नामों से कहा गया है। उनमें से बहुत 


से नाम सापेक्ष हैं, जो कार्य जगत्‌ की भिन्न २ अवस्थाग्रों की 
अपेक्षा से पैदा होते हैं। प्रलय काल में इन कार्यावस्थाग्रो का 
अभाव रहता है, तो जो नाम इन शअ्रवस्थाओं की. श्रपेक्षा से 
पैदा होते हैं उनका भी अभाव रहता है । जैसे विकृति के ग्रभाव 


में “प्रकृति नाम” का श्रभाव रहता है। और AM (जो ६० : 
Tanga के संयोग से बनता है) के अभाव में “परमाण . 


, संज्ञा” का अभाव रहता है परन्तु वह मुल तत्त्व जिसके ये 
अपेक्षा इत नाम हैं वत्तमान रहता है जिसका स्वामी .जी 
महाराज च सामथ्य नाम से निर्देश किया है और प्रकृति पर- 


माण्वादि, सापेक्ष नामों का ग्रभाव बताया है। निम्न लिखित . 


. उदाहरण इसको विस्पष्ट कर देगा | 


` जव मैं अपने घर में भ्रकेला था और मेरा विवाह नहीं 
` ` हुआ था उस समय मेरा घर, और पुरुष रूप में मैं, विराजमान ` 
. थे।उस समय न कोई पति था और न पिता था क्योंकि भ्रकेली . 
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अवस्था में इनके व्यवहार का श्रभाव था। परन्तु जव मेरी पत्नी 

आ गई तभ॒ मैं पति कहलाया और जव सन्तान उत्पन्न हुई तो मैं 

पिता कहलाया । कुछ काल के पीछे मेरी पत्नी-का देहान्त हो 

गया तो मेरा पति कहलाना वन्द हो गया p इसी तरह जगत्‌ 

की उत्पत्ति के पूर्वे और नाश के पश्चात्‌ सापेक्ष नामों के व्यव- 

हार का वत्तेमान नहीं रहता । `` रक 
(प्र) क्या सामर्थ्यं शब्द अपेक्षा शून्य है ? 


(३०) नहीं, ईश्वर में जगत्‌ के उत्पन्न करने की सनातन 
सामर्थ्यं के साथ इस सामर्थ्यं शब्द की अपेक्षा है। किसी नूतन व. 
_ उत्पन्न होने वाली वस्तु के साथ नहीं है । जैसे कि प्रकृति व पर- 

"HT आदि शब्दों के सम्बन्ध में बता चुके हैं । | 
(To) इसको जरा स्पष्ट करके समभाइये । ` 
(So). “AÀ” शब्द का अर्थ है “समान अर्थ का भ.व 
हो जिसमें” अर्थात्‌ परमात्मा की जगदुत्पादक शक्ति निमित्त 
कारण के रूप में जिस अर्थ (मकसद) को पूरा करती है उसी 
को उपादान कारण के रूप में प्रकृति पूरा करती है। दोनों में 
समान अर्थं का भाव है इसलिये जगत्‌ के कारण को .सामथ्ये 
“नाम, से लिखा. गया है।. जैसे कुम्हार जिस घड़े को बनाता है 
उसी घड़े को दण्ड चक्र और मिट्टी भी बनाते हैं। अर्थात्‌ दण्ड- 
चक्र भौर मिट्टी में, और कुम्हार के कतृ स्व में समान भ्रर्थ का 
भाव है इसलिये इनको सामर्थ्यं कह सकते हे. । Apte ने 'सामथ्यं' 
. का aef:—Sameness of aim or object लिखा है, अर्थात्‌ 
“लक्ष्य ग्रथवा. उद्देश्य की समांनता', श्रव आपने समझ लिया 
होगा कि ऋषि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह 
(कितना युक्ति युक्त और सार्थक है। 
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(०) वेद शास्त्र में जगत्‌ के कारण को अनुमान. कितने 
नामो से वणंन किया है ? 

(so) नाम तो बहुत हैं परन्तु मैं केवल २१ नाम लिखता हूं:- . 

स्वधा, तम, सलिल, WT, WA, पिशङ्गिला, वृक्ष सत्‌ 
असत्‌, तन्तु; प्रकृति, प्रधान, ग्रव्यक्त, अव्याकृतं, माया, शक्ति 
सामर्थ्य, अप्रकेत्य, परमाणु, सम्पत्ति, सामग्री, इनंमें पहले १० 
नाम वेद के हैं और शेष अन्य शास्त्रों के हैं। प्रकृति श्रौर जीव 
के अनादि अनुत्पन्न होने में वेदों के प्रमाण:-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्त्यनभन्नन्यो ऽमिचाकशीति ॥ 

[ ऋग्वेद । १-१६४-२० ] 


श्रथः 
ट्रा = दो (जीव और ईश्वर) | 
सुपर्ण = चेतनता ग्रौर पालनादि गुणों से सहश . 
सयुजा = व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त 
Wart = परस्पर मित्रता युक्त (सनातन भ्रनादि हैं और) 
समानस्‌ = वसा ही 
eq = अनादि मुल रूप कारण और शाखा रूप कार्य 


` युक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में 
; छिन्न भिन्न हो जाता है । 
$ परिपस्वजाते =उसका दोनों सब ग्रोर से ग्राश्रय करते हैं । 
तयोः . =उनमेंसे 

य अन्य: ` =एक जीव 
` पिप्पलम्‌ > परिपक्व फल या पाप पुष्य से पैदा हुए सुख 
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- स्वादु ऱसस्वादुपन से 
श्रत्ति खाता है | 2 
अनश्नन्‌ “उक्त भोग न करता हुवा 
mq: “दूसरा परमेश्वर 


अभिचाकशीति =सब ओर से देखता है! 
जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव श्रौर दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप. 
तीनों भ्रनादि हैं । सत्यार्थ प्रकाश व वेदभाष्य यजुर्वेद o १३ 
मन्त्र ३ का भाष्य करते हुए स्वामी जी ग्रहाराज. “असतः” का 
अर्थ यह करते हुँ 
(se) श्रविद्यमानस्याहृश्यस्याब्यक्तस्य कारणस्य । . 
- शरविद्यमान, AEM, श्रव्यक्त कारण का। 
ऋग्वेद Wo १-९१-५ में “सत्पति” का अर्थ करते हुए 
लिखते हे:-- 
(सत्पतिः) सतोऽविनाशिनः कारणस्य विद्यमानस्य कार्य्येस्य ` 
सत्यपथ्यकारिणां वा पालक 
अविनाशी कारण का, विद्यमांन कार्यं जगत्‌ का या ठीक २ 
पथ्य करने वाले जनों का पालन कर्ता । 
ऋग्वेद Ho १-११-१ 
(सत्पतिम्‌) यः सतां नाशरहितानां प्रकृत्यादि कारण. द्रव्याणां 
पतिः स्वामी तमीश्वरम्‌ । 
जो नाशरहित प्रकृत्यादि कारण द्रव्यों का स्वामी. है उस | 
` ईश्वर WII 
यजुः Ho २३ Ho ५६॥ “AA? =जन्म रहिता प्रकृति: 


यजुः ग्र २३ मं० ५५। पिशङ्गिला = सर्वषामवयवानां 
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निगलिका: विश्व के रूप को प्रलय समय में निगलने वाली 
ag: १७-१९ । “पतत्रैः” पतन शीलैः परमाण्वादिभिः क्रिया _ 
शील परमाणु ग्रादि. से। . | 
` यजुः Ho २३ Ho ५४। (ग्रविः) रक्षिका प्रकृति; । ' रक्षा: 
करने वाली प्रकृति (aad: जीवः) भ्रनादि होने से मृत्यु धर्म 
.रहित जीव (मर्त्येन) मरणपधर्मा शरीर के साथ (सयोनिः) 
एक स्थानी होता हुभ्रा (मृतस्य) मरण स्वभाव वाले जगत्‌ के 
बीच (आचरति) आचरण करता है । ऋ० Ho १ । सु० १६४। 
Ho ३० शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यजुः Mo ४० | Hol 
- सनातनीम्योऽनादिस्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपेणोत्पत्तिविनाश 
रहिताभ्यः प्रजाभ्यः | सनातन अनादि स्वरूप भ्रपने २ स्वरूप से 
उत्पत्ति और विनाश रहित serait (sitat) के लिये । 
जगत्‌ के उपादान कारण के लिये प्रयुक्त 
शब्दों 3 c 
हुए शब्दों के अथ 
Salt =जो कार्य्यो का सब से पहला कारण है। 
रधान . जो सवसे'पहले कार्य्यं जगत्‌ का निर्माण | dz 
क्रे। `. | 
अव्यक्त =श्रप्रकट, अप्रकाशित्‌, सूक्ष्म d za 
AMBA -अप्रकट, भ्रप्रकाशितु, सूक्ष्म, वे वना ZA J 
माया सविलक्षण शक्ति, Extra-ordinary power | 
Eso (Apte) : 
शक्ति __ CENT आदि में कहा हुआ, कारण में रहने हारा 
: कार्य को उत्पन्न करने लायक एक प्रकार का धर्म (पद्म) 


सामर्थ्यं ` =समान भ्रथं का जिसमें भाव हो । शक्ति 
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स्वा =स्वकीयं अस्तित्त्वं धारयतीति स्वधा । जों अपने 
को आप कायम रख सके d 
तम “अंधकार से युक्त या अंधकार 
्प्रकेत्य =न जानने योग्य. 
सलिल — — EHE भ्रथवा साम्यावस्था 
रजा =जन्म रहित प्रकृति | ay: २३-५६ . 
पतत्री =पतन शील । यजुः १६-१९ 


परमाणु =श्रत्यन्त छोटा या सूक्ष्म 

सम्पत्ति > दौलत, खजाना 

सामग्री कारण समूह्‌ (Ape) | 

पिशंगिला >सर्वेषामवयवानां निगलिका । यजुः २३-५५ 


वृक्ष =A बृझ्च्यते छिद्यते तं कार्यं कारणाख्यं वा। जो 
काटा और छेदा जा सके कार्य कारण नाम वाला 
सत्‌ =त्रिकालावाध्य . 


तन्तु =तनोति विस्तृणोतीति तन्तु । जो विस्तार करे । 
(प्र) ऋग्वेदादि भाष्य भुमिका के “वेद विषय विचार 
विषय” में स्वामी जी महाराज ने अपनी संस्कृत के भाषाथं में 
लिवा है कि “परमाणु” इसको कहते हैं जिसका विभाग फिर 
कभी न हो सके परन्तु यह बात केवल एक देशी है क्योंकि 
उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है, जिसकी परिधि और 
. व्यास बन सकता है उसका भी टुकड़ा हो सकता है यहां तक 
` कि जब पय्यंन्त वह एक रस न हो जाय तब पर्य्यंन्त ज्ञान से 
_ बराबर कटता ही चला जायगा | 


उपर्यक्त लेख में पहले, परमाणु को विभाग के अयोग्य 
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बताकर पीछे उसको ज्ञान से विभाग के योग्य बताया है। इससे ' 
पहली बात पिछली से कटती हुई प्रतीत होती है | 

(3०) यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि भाषार्थ यदि 
संस्कृत के विपरीत हो तो मानने योग्य नहीं है! क्योंकि भाषाथ 
पण्डित लोगों का किया हुआ है जो वहुत अंश में निष्कपट नहीं 
थे। पुराने विचारों में ग्रस्त होने से स्वामी जी के विचारों से . 
पुणं सहमत न थे। कई स्थानों पर उनका यह कपट स्पष्ट 
प्रतीत होता है श्री स्वामी जी महाराज ने अपने पत्रों में अनेक 
बार इस वात का दुःख प्रकट किया है । संस्कृत में केवल इतना 
'लिखा हैः-यद्‌ द्रव्यं विभक्त विभागानह भवति तस्य परमाणु संज्ञा 
चेति व्यवहारः तेहि विभक्ता ग्रतीन्द्रियाः संत आकाशे वर्तेन्त एव | 

्रथे:-जो द्रव्य विभक्त होकर विभाग के योग्य न रहे 
उसकी परमाणु संज्ञा होती है यह व्यवहार है । वे ही विभक्त 

` हुए अतीन्द्रिय होकर प्राकाश में रहते हैं। इसके ATT स्वामी जी 

` ने अपनी संस्कृत में कुछ भी नहीं लिखा है । इसलिए जो विशेष 
लिखा गया है वह पण्डितों को श्रपनी समझ को चोज है स्वामी 
. जी की नहीं । कुर 

(प्र०) भाषार्थ में किये हुये उपर्युक्त विशेष लेख को श्री 
स्वामी जी के ग्रभिप्राय से कुछ सङ्गति.लग सकती है. क्या ? 

_ (se) यदि उक्त लेख को सङ्गत किया जाय तो उसका यह 
अभिप्राय लिया जा सकता है कि यदि कोई द्रव्य वाह्य क्रिया से ` 
` विभक्त होते २ नितान्त कटने के योग्य न रहे, तो पीछे ज्ञान से 
भी काटे जाने पर एक TAT उसकी वह ग्रवस्था माननी पड़ेगी 


' कि वह ज्ञान से भी काटा न जा सके । क्योंकि कल्पना की भी : 


कोई हृद होती है । ग्राखिरकार यह विचार करना पडेगा कि 
सावयव पदार्थ में भ्रनच्त ग्रवयव तो हो नहीं सकते । कहीं से तो 
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इसके ग्रवयवों के संयोग का प्रारम्भ हुआ ही होगा । और जहाँ 
से आरम्भ हुआ होगा वहीं पर वियोग का भी अन्त होगा । जहाँ 
वियोग का ग्रन्त होगा वहाँ वह अत्यन्त सूक्ष्म टुकड़े रह जायेंगे 
जो निरवयव होंगे, जिनमें ज्ञान से भी परिधि और. व्यास की 
कल्पना समाप्त होने से उनको एक रस ही मानना पड़ेगा । इस 
प्रकार की कल्पना से केवल ज्ञान की सूक्ष्म गति को दर्शाया है 
अन्यथा ज्ञान मात्र से किसी वस्तु के टुकड़े थोड़े ही होते है । वह 
it जेसी थी तैसी ही रहती है । i 
Charles Annandale M. - A. L. L. D. की Concise 
Dictionary ¥ Atom शब्द का निम्न sni दिया है Atom 
{ L. Atomus, Gr. Atomos, an atom, lit. what is 
indivisible-a, not and temno, to cut. | An ex- l 
tremely minute particle of matter; a molecule, a 
particle of matter so minute, as to admit of no 
division either mechanical or chemical; hence any . 
thing extremely small. Air 
अर्थ:--8 007 [ एटम्‌ का लातीनी और ग्रीक भाषा में 
. शब्दार्थं यह हैः--(४)|[नहीं और (temno) टेमनो काटना अर्थात्‌ 
जो विभाग के योग्य न हो ] प्रकृति का एक अत्यन्त सुक्ष्म भाग 
जो मोलीक्यूल ( molecule ) कहलाता है । प्रकृति का इतना ` 
सूक्ष्म खंड कि जिसका किसी यंत्र से (mechanical औजार से) 
या रस तंत्र विद्या से (chemical कीमियाई तौर पर) विभाग 
न हो सके; अर्थात्‌ कोई वस्तु जो अत्यन्त छोटी हो । ( चाल्स' 
एनन्डेल एम. ए., एल. एल. डी. कोन्साइस डिक्शनरी ) 
पारचात्य विज्ञानवेत्ताओं ने प्रकृति के जिस खण्ड को अब 
तक eq समझा हुआ था वह चाहे एटम सिद्ध न gaa. 
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परन्तु इस सचाई को माने-बिना नहीं रह सकते कि कोई खंड | 
ऐसा अवश्य है या होना चाहिये जो विभाग के योग्य न हो। 


अन्य मतावलम्बियों के आक्षेपों का उत्तर _ 
(so) तग्रदुदे कुदमा मुहाल है भ्रर्थात्‌ नित्य पदार्थों का 
- अनेक होना श्रसम्भव है । क्योंकि नित्य पदार्थं प्रत्येक प्रकार से 
पुणा होना चाहिए । यदि नित्य पदार्थं अनेक हुए तो qukm 
- विभक्त हो जावेगी, कई उसके साभी हो जावेंगे और उसकी : 
अनुपमता नष्ट हो जायगी | 

(ve) इसमें सन्देह नहीं कि नित्य पदार्थ पूर्ण होना चाहिये ` 
परन्तु यह. ज़रूरी नहीं कि वह एक ही हो, पूणता दो प्रकार की : 
होने से नित्य पदार्थों का अनेक होना ग्रसम्भव नहीं। 

(30) यह दो प्रकार की quiar कौन सी हैं ? 

(उ०) किसी पदार्थ का सबसे बड़ा और सव से छोटा होना 
ये दो पूर्णंतायें हैं। . . | 

(30) सब से बडेपन श्रौर सब से छोटेपन से qui का 
क्या सम्बन्ध है ? | 

(se) सब से बडे में यह qatar है कि उससे कोई बडा 
नहीं हो सकता ग्रोर सव से छोटे में यह पुणंता है कि उससे कोई 
छोटा नहीं .हो सकता | 

(प्र०) इस quar में नित्यता का क्या सम्बन्ध है ? 

(se) यह quar विभाग के योग्य न: होने से नित्य स्थिर c 
रहती है इसलिये पुरता रौर नित्यता का प्रटूट सम्बन्ध Pa 

(Ho) इस हिसाब से तो दो ही. पदार्थ ग्रनादि होने चाहिये, . 
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परन्तु स्वामी जी ने कहीं तीन: पदार्थ भ्रनादि लिखे हैं और 
कहीं १ । सीघे सादे मन्तव्य में यह तीन पांच कैसी ? 

(उ०) इस हिसाब से दो पदार्थ नहीं वल्कि २ प्रकार के 
पदार्थ अनादि होने चाहिए चाहे वे गिनती में दो से ज्यादा हों । 

(So) गिनती में दो से ज्यादा होने का क्या कारण है? 

(३०) जगत्‌ में जड़ ate चेतन दो प्रकार के पदार्थों का 
होना गिनती की विशेषता का कारण हैं। जड़ पदार्थों में सब से 
बड़ा श्राकाश है और सब से छोटा परमाणु है। और चेतन 
पदार्थों में सब से बड़ा ईश्वर है श्रौर सब से छोटा जीवात्मा है। 

(To) इस तरह तो चार पदार्थ अनादि होते हैं। तीन ग्रौर 
५ फिर भी सिद्ध नहीं होते । 

(So) यास्त्रों में इन्हीं पदार्थों की गणना भिन्न २ प्रकार 
से की है। | 
पह्ले--जड और चेतन के हिसाब से दो होते है--प्रकृति भ्रौर 

और पुरुष । | 
दूसरे--(जड़ में) प्रकृति और (चेतन में) ईश्वर भ्रौर जीव की 
गणना की जावे तो तीन पदार्थ होते हैं । AE 
तीसरे--(जड़ में) आकाश व परमाणु और (चेतन में) जीव 
और ईश्वर की गणना से ४ पदार्थ होते हैं भौर | 
चौथे--(जड में) ग्राकाश, काल व परमाणु और (चेतन में) 
जीव ईश्वर की गणना से ५ पदार्थ होते हैं। मुल तत्त्व 
में वस्तुतः कोई भेद नहीं पड़ता । जगतु के उपादान 
कारण में आकाश, काल, दिशा व प्रकृति परमाणु 
शामिल हैं और निमित्त कारण में मुख्य निमित्त कारण 
परमात्मा व साधारण निमित्त कारण जीवात्मा शामिल 
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21 इन्हीं को भिन्न २ दृष्टि से भिन्न २ प्रकार से यिना 
गया है | 
(so) क्या नित्य पदार्थ का अनुपम होना भ्रावश्यक है ? 

(३०) हां भावश्यक है, परन्तु केवल महत्‌ परिमाण वालों 
का, जैसे चेतनों में परमात्मा और जड़ों में आकाश दोनों अनुपम 
हैं, परन्तु wu परिमाण वालों में भ्रनुपमता नहीं होती क्योंकि 
चे एक ही प्रकार के असंख्य होते हैं। जैसे जीव और परमाणु | 

(प्र०) प्रगर रूह व माह्या क़दीम हैं तो खुदा की तरह ये 
भी खुदा ठहरते हैं ग्रौर MT समाज'पर तीन खुदा मानने का 
aaa (दोष) प्रायद होता है । 

(उ०) हम यह नहीं मानते हैं कि हर क़दीम (नित्य) खुदा 
होता है । हम तो यह मानते हैं कि जो खुदा होता है वह जुरूर 
कृदीम होता है । जहां तक खुदा लफ्ज के Gat मानो (शाब्दिक 
Wal) का तश्रल्लुक है वहां तक तो हम तीन खुदा मानने में 
कोई नुक्स शुमार नहीं करते हैं क्योंकि खुदा के माना “खुद 
ग्रायन्दा” खुद श्राने वाला हे जिसको श्रार्य भाषा में स्वयंभू 

` कहते हैं । हमारे ware (विश्वास या मन्तव्य) में तीनों चीज़ें 
स्वयंभू हैं यानी ग्रपनी जात के क़याम (स्थिरता) में मुस्तरनी 
(स्वतन्त्र) हैं इसलिए तीनों खुदा हैं। लेकिन जब खुदा के माना 
(गर्थे) मालिक या साहव लिया जाय तो हम खुदा एक ही 
मानने वाले हैं जो रूह (जीव ) वमाददे ( प्रकृति ) का 
मालिक है। 
(30) ऐसा मानने से शिकं लाज़िम आता है ( साझा 
fee होता है) । खुदा की जात व सिफ़ात (अस्तित्व व गुण) 
` में वहृदत (प्रद्वितीयता) क्रायम नहीं रहती । 
- (ve) एक यादो सिफ़ात के मिल जाने से दो मुख्तलिफ़ 
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(भिंन्न-मिन्न) चीज़ें एक नहीं हो सकतीं ate न उनमें शिरकत 
लाजिम घाती है। प्रगर खुदा के मिस्ल कोई दूसरा खुदा 
नहीं है तो वह बेमिस्ल (अनुपम) है ग्रोर उसका कोई सानी 
(बरावरी वाला) नहीं है। एक या दो सिफ़ात (गुण) की 
मुताबिक्रत (समानता) से शिरकत लाजिम श्राती हो तो 
इस्लाम घ ईसाइयत का खुदा भी शिक से न बचेगा। क्योंकि 
करान में खुदा का अपने को श्रहंमुर्राहिमीन्‌ (परम दयालु) 
खेररर्राजिक्रीन्‌ ( परम पोषक ) अह सनुल्‌ खालिक्रीन्‌ (उत्कृष्ट 
उत्पादक) और खेरूल्‌ माकिरीन्‌ ( परम वंचक ) कहना 
साबित करता है क्रि रहीमियत, राजिक्रियत, खालिक्रियत व 
भक्र की सिफ़ात में खुदा और रूह दोनों शरीक gl महज 
तपजीले सिफ़ात (गुणों की उत्कर्षंता) से खुदा में रूह की 
निस्बत बुजुर्गी (बड़प्पन) और खुसूसियत (विशेषता) है | 

खुदा को हर जमाने में भ्रौर हर जगह मोजूद मानने से 
. जमाना श्रौर मकान भी खुदा की तरह ग्रजली साबित हो जाते 
हैं; फिर ग्रजलियत (नित्यता) में ये खुदा के शरीक क्यों नहीं ? 

HAT सुरतुन्तूर up ox श्रायत ३५ में खुदा के नूर की. 
मिसाल amm, चिराग और क्रंदील से दी है; AK KINU 
रुक २ ग्रायत ११ में लिखा है कि “कोई चीज़ भी उसके free 
नहीं” इससे साबित है कि चन्द सिफात की मुताबिकत से कोई 
चीज़ खुदा की हम सर ( बराबर ) या शरीक नहीं हो सकती 
है । वर्ना मज़कूरा (उपयु क्त) बाला आयात के AHA (अर्थ) 
में जिद (विरोध) माननी होगी i 

(sro) जब सिफ़्ते अज़लियत में तीनों चीज़ें मसावी (बरा- 
बर हैं तो रूह की खुदा ही इबादत (उपासना) क्यों करे। 
,खुदा भी रूह की इबादत क्यों न करे? क्या खुदा में कोई 
खुसूसियत है ? 
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(se) सिर्फ़ एक ही सिफ़त में तो तीनों बराबर हैं। इसके ' 
ग्रलावा ( अतिरिक्त ) और कई सिफ़ात खुदा में मौजूद हैं 
जिनकी वजह से उसमें खुसूसियत है | 

(ve) वह कोन सी सिफ़ात हैं जो .खुसूसियत का सबब 
(कारण) हैं ? 

(So) बाक्की तमाम सिफ़ात ही खुसुसियत का सबब हैं । 

(sre) वह खास सिफात कौन सी हैं जिनकी वज़ह से खुदा 
को माबुदियत (उपास्य होने) का दर्जा हासिल है ? 

(go) मुहीते कुल, (सवं व्यापक, ) क़ादिर मुत- 
लक, ( सर्वे शक्तिमान्‌ ) ग्रालिमे कुल, (ada) ऐनेराहत, 
(आनन्द स्वरूप) मुन्सिफ, रहीम, Here (न्यायकारी, दयालु, 
पवित्र) atx बिला मुग्रावज्ञा (बदले) aa का बिहीख्वाह (शुभ 
` चिन्तक) होने से खुदा को माबूदियत का दर्जा हासिल है। 

(30) इबादत लफ्ज के क्या माना है? 

(३०) माना तो पूजा ओर बन्दगी है मगर असल मुराद 
(मतलब) इससे मारफ़त इलाही यानी ( खुदा का पहचानना) 
और सिफाजे इलाहिया (ईस्वरीय गुणों) से प्रपने कल्ब (मन) 
आर रूह (द्रात्मा) को मुनन्वर (प्रकाशित) करके सरूरेऐजदी 
(ईश्वरीय नन्द) में गोता लगाकर खुद को मसरूर (आनन्दित 
या निमग्न) करना है। 

(To) रूह ग्रजली होने पर भी उन सिफ़ात से खाली क्यों 
है जिनकी वजह से खुदा को माबूदियत का दर्जा हासिल है ? 

(So) इसलिए कि रूह भ्रजूलियत की उस क्रिस्म से है 
जिसमें “सब से छोटी” चीजें दाखिल हैं “सब से बडी” 
चीजों की किस्म में हैं। DUUM वी. 
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(To) खुदा इनका मालिक कैसे बन बैठा ? 

(उ०) अपने इल्म व हुनर के वेपाया (अपार) होने और 
इनके बजा (उचित) इस्तामाल (प्रयोग) से मालिक वना gar 
है। यह्‌ जाहिर है कि जीरूह (चेतन) का ग्रेरजीरूह (जड) पर, 
्ालिम (विद्वान्‌) का जाहिल (मुखं) पर, और ताक्रतवर 
का कमज़ोर पर कुदरती क़ब्जा ( स्वाभाविक श्रधिकार) 
होता है। खुदा में रूह मादुदे की निस्बत (अपेक्षा) दोनों 
ओऔसाफ़ (गुण) बेहद (अत्यधिक) ज्यादा हैं इसलिए खुदा 
इनका मालिक है। 

(प्र०) डाकू भी तो अपने इल्म व हुनर की वजहा से दूसरे 
के माल व अस्बाब पर क्रब्जा कर लेते हैं। फिर डाकू और खुदा 
में wm क्या है ? 

(So) StH अपने इल्म व हुनर का बजा इस्तामालं 
` नहीं करते, लेकिन खुदा करता है इसलिए वह डाक्नु नहीं 
कहला सकता | खुदा का हर फेल (काम) अपने बन्दों की 
फ़लाह (उन्नति) ait बिहबूदी (भलाई) के लिए होता है। 
उसकी जात (अस्तित्व) पाक व हर तरह वेनियाज (भ्रावश्य- 
कताहीन) है । उससे किसी क्रिस्म के जुल्म (अन्याय) व 
ज्यादती (अत्याचार) का अन्देशा (भय या आशंका) ही नहीं । 

(se) हमने तो देखा है कि जो शख्स जिस चीज़ को पैदा 
करता है वही उस चीज का ग्रसली मालिक होता है । वह 

उसके हाथ की कमाई होती है । 
(उ०) पैदा करने या हाथ से कमाने के माना ही यह हैं कि 
बज्रिये इल्म व हुनर दुनिया में किसी से मुफीद (लाभप्रद) 
काम को करके पेसा हासिल करना | 

श्रालिम अपने इल्म से, दस्तकार भ्रपनी कारीगरी से, 
तज्जार ATH तिजारत से और खादिम अपनी लिंदमतगारी से, 
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पैसा कमाता है भौर उससे अपनी जुरूरते पूरी करता है । 
इन तमाम कामों में इल्म व हुनर का बजा इस्तामाल ही तो 
पैसा कमाने का सबब है | 

(Se) क्या खुदा को भी भ्रपने लिये किसी चौज की 
ज़रूरत है जो वह दुनियादारों की तरह मज़दूरी करके पैसा 


कमाता है.। 2 
(३०) खुदा को अपने लिए किसी चीज़ की जुरूरत न 


है वह तो अपने इलम व हुनर से गैरों की जुरूरतों को पूरा 
करता है। कामिलुल (पूर्ण) वजूद का इक्तजा (चाह) ही यह 
है कि वह अपने कमाल से, उनको जो उससे छोटे हैं फैज्ञयाब 
(लाभान्वित) करे । 

(प्र) फिर वह चीज़ ही क्या रह जाती है जिसका खुदा 
मालिक है ? 

(go) वह चीज़ माद्दाही है जिसका कि वह बेगरज 
(निस्वार्थ) मालिक (स्वामी) है। यानी उस पर हर तरह के 
तसरु फ़ (प्रयोग) का उसको इख्तयार (ग्रधिकार) है जिससे 
उसके बन्दो को नफ़ा पहुंचे। जिस तरह सोना, चांदी, पत्थर, 
लकड़ी, कपड़ा वगैरह दुनिया की तमाम मादी (प्राकृतिक) 
शया (पदार्थ) खुद ब खुद (स्वयं) लोग एक होशियार mx 
ईमानदार कारीगर के सुपुदे कर देते हें ताकि वह उन चीज़ों 
से उनकी ज़रूरत के सामान तय्यार कर दे । इसी तरह तमाम 
माहा खुदा के सुपुदे है जिससे वह अपने बन्दो के लिए उनकी 
जुरूरियाते जिन्दगी के सामान पैदा करता रहता है। चूँकि . 
खुदा में कोई जुरूरत नहीं है इसलिए उसे कोई मजदूरी नहीं 
- चाहिये। प्रपने वेपाया इल्म (अपार ज्ञान) लासानी हुनर 
(अनुपम रचना) ओर बेदाग़ वेनियाजी (निष्कलंक निस्वाथंता) 
WA WI TE FR ही सकी अप्रत्ती, बाज कियत: का. सबब है। 
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(प्रर) माहे पर खुदा के कब्जे का सवब तो मालूम हो . 
गया ज़रा रूह पर HoT का सबब तो बयान करें ? 

(उ०) रूह पर भी कब्जे का सबव वही है जो माहे पर 
है। रूह ग्रपनी तरक्की (उन्नति) व तनज्जुल (श्रवनति) के 
मुताल्लिक्र (सम्बन्ध में) कुछ भी नहीं जानती उसको यह भी 
मालूम नहीं कि तरक्क्री और तनज्जुल हैं क्या चीज़! इसके 
जानने के लिए उसको खुदा के इल्म और हिदायत की जुरूरत 
है । जिस पर चलने से उसकी dup और वेहतरी होती है 
श्रौर खिलाफ वर्जी करने से तनज्जुल ्रौर नुक्सान होता है। 
जिस तरह उस्ताद को हक़ हासिल है कि बच्चे को उसकी 
शरारत पर सजा दे, पढ़ने में सुस्ती पर नीचे वाली जमाश्रत 
में उतार दे, और मेहनत करने पर ऊपर वाली में चढ़ा दे इसी 
तरह खुदा को रूह पर हक़ हासिल है कि उसकी शरारत और 
ग़फलत पर उसको नीच योनियों में भेज दे और नेकी और 
होशियारी पर उसको ऊंचा दर्जा श्रता (प्रदान) करे। रूह 
पर इस हक़ और इख्तयार से ही खुदा उसका मालिक 
कहलाता है । | 

(se) श्रगर खुदा रूह AMT माहे को पैदा नहीं कर सकता 
तो वह क़ादिर मुतलक़ ( सर्वशक्तिमान ) कंसे माना जा 
सकता है ? 

(३०) क्रादिर मुतलक्क के यह माना नहीं है कि वह सब 
कुछ पैदा कर सके । इसके माना तो सिर्फ़ यह है कि जो अपने 
काम के करने में किसी भी गैर की मदद का मुहताज नहीं b 

(प्र०) यह भ्रापके मन माने माना है । लफ़्ज़ी माना तो 
“बे siu ताक़त वाला” है, जब खुदा की ताक़त गौर मुक़य्यद 
(बन्धन रहित) है तो वह सब कुछ पेदा कर सकता है । 
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(३०) तमाम पैदा शुदा चीज़ों में ही खुदा की ताकत 
गैर मुक्रय्यद है । गैर पैदा शुदा चीज़ों में उसका कोई दल्ल नहीं 


l 

(30) किस खुसूसियत को वजह से आप किसी चीज को 
गैर पैदा शुदा कहते हैं ? 

(Se) पैदा करने या बनाने के माना जोड़ना ग्रौर तोड़ना 
है। गेर पैदा शुदा चीजों में जोड़ और तोड़ नामुमकिन 
(असम्भव) है क्योंकि वह या तो सब से छोटी होती हैं या सव से 
बड़ी इसीलिए न उनमें जोड़ होता है और न वह तोड़ी जा 
सकती हैं । लिहाजा (गतः) गैर पैदा शुदा और गैर फ़ानी 
होती हैं। 

(प्रश) जोड़ तोड़ से न सही। edt ( श्रभाव ) से हस्ती 
(भाव) तो कर सकता है ? E 

(३०) नेस्ती से हस्ती का होना नामुमकिन है । क्योंकि 
कोई us i sud YA चीज के बनती दिखाई E देती । 
हर बनी हुई चीज से पहले उसकी ug मा 
कारण) मौजूद होती है । ET 

` (प्र) वीज में दरख्त नहीं होता लेकिन पैदा हो जात 
क्या यह नेस्ती से हस्ती की मिसाल नहीं है ? EM 

(३०) बीज में ग्रगर दरख्त न हो तो ग्रमरूद के बीज से 
आम और आम के बीज से ग्रमख्द या कोई और दरख्त पैदा 
हो जाना चाहिये 1 लेकिन ऐसा नहीं होता है । इसलिए नेस्ती से 
हस्ती नहीं होती। हर एक बीज में उसका दरख्त निहायत 

Emen E (rer YA तौर पर मौजूद रहता है जो अपने 
ule सामान पाने से दरख्त की शकल इख्तयार कर लेता 
p. । खुदा ने इस शक्र को दुर करने के लिए यह तरीक़ा रखा 
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है कि जिस ewer का जो वोज होता है वह वीज वैसे ही. 
दरख्त को पैदा कर के उसमें वैसे ही बीज भी पेदा कर देता है 

ताकि यह कहने को गुंजाइश ही न रहे कि बीज में दरख्त नहीं 

होता । नेस्ती का इक्तजञा ही “न होना” है फिर उससे “होना” 

He मुमकिन हो सकता है | 

(se) क्या खुदा अपने हुक्म से किसो चोज को पंदा. नहीं 
कर सकता ? 

(go) जब कोई चीज मौजूद ही नहीं तो हुक्म किसको 
दे? और भ्रगर कोई चीज मौजूद है तो बनाने की जरूरत 
ही.क्या ? 

(Te) यह सच है कि हुक्म देने से पहले चीज़ तो कोई 
मौजूद न थी, लेकिन खुदा के इलम में पैदा की जाने वाली 
चोजों की weet मौजूद थीं.। उन्हीं को खुदा ने हुक्म दिया 
आर वह हुक्म के साथ साथ ही माद्दी सुरत इख्तयार करके 
बाहर वजूद में ग्रा गई। 

(३०) क्या जो qui किसी के इलम या जहन में होतो हैं 
वह बाहर मुजस्सम (साकार) शक्ल इख्तयार कर सकती हैं ? 
क्या इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं | 

(प्रर) दुनिया में तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती 
सेकिन खुदा ऐसा कर सकता है। 

(vo) खुदा का ऐसा कर सकता आपके श्रक़ोदे (विश्वास) 
की चीज है। जो एक गैर मजहब वाले के लिए दलील या 
हुज्जत नहीं हो सकती है । इसको अक्ल की कसोटी पर सावित 
करके बताइये कि जृहनी wat (ज्ञान की आक्नतियां) बाहर 
मुजस्सम qud इख्तयार (शारीरिक आक्ृतियां धारण) कर 
सकती है । श्रगर श्रापक़ा अक्रोदा माक्रूल (वुद्धिपूर्वंक) होता at 
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, हर शख्श बिला किसी मिहनत और मशक्क्रत के अपनी जहनी 
सुरतो को हुक्म देकर बेहतर से बेहतर चीज पैदा कर सकता 
था। ग्रमीरी व गरीबी, ग्रफसरी व मातहती, वरोरा का कोई 
सवाल ही नहीं रहता । जिस चीज की जरूरत हुई, उसकी 
तस्वीर जृहन में खेंची, उसको हुक्म दिया कि होजा और बस 
वह मौजूद हो गई | भूखे, रंडवे और बे ग्रोलादे (निस्सन्तान) 
दुनियां में कोई रहते ही नहीं । ग्रच्छे से अच्छा खाना (भोजन 
तैयार ) पैदा कर लेते। निहायत खूबसूरत बीबी (ग्रत्यन्त 
सुन्दर स्त्री) तय्यार कर लेते और विला जिमाश्र्‌ (विना aat- 
गम) के अपने में से ही बेटे बेटी पैदा कर लेते । 

(30) फ़लां काम (प्रमुक कार्य) खुदा कर सकता है और 
फलां नहीं कर सकता इसको कैसे जाना जा सकता है? 

(So) जो फेल (कर्म) खुदा की सिफ़ात (ईश्वरीयगुणों) 
में तजाद (विरोध) या नुक्स (दोष) पैदा करता हो उसको वह 
नहीं कर सकता | 

(To) wg और मादुदे के पैदा करने से कौन सी खराबी 

. पैदा होती है ? 

(उ०) यह araar (नियम) है कि हर चीज्‌ किसी जुरूरत 
(आवश्यकता) को रफा (दूर) करने के लिए पैदा की जाती . 
है। जब मासिवा अल्लाह के (Sax के अतिरिक्त) कोई चीज 
न थी तो रूह व मादुदे (जीवात्मा व प्रकृति) के पैदा करने की 
जरुरत का महल खुदा (आवश्यकता का ग्रधिकरण ईश्वर) 


. ही हो सकता है। जिसका मतलव यह है कि खुदा इन चीजों 


n E उसने इनको भ्रपनी जुरूरत के पूरा करने 
लिए पदा किया | जव खुदा में जुरूरत साबित 
वे ae (नदोष) न र जु बेत हुई तो जात 


am 
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दूसरे रूह व मादुदे के पैदा करने से पहले खुदा का 
मालिक, मुंसिफ़, रहीम व राजिक़ (ग्रन्नदाता) वगेरः होना 
भी सावित नहीं होता । 

तीसरे खुदा नाकिसुल्कुदरत (दोष युक्त शक्ति वाला) भी 
सावित (सिद्ध) होगा क्योंकि बावजूद तमाम चीजें खुद पैदा 
करने के भी दुनिया नुक्स व खराबी से खाली नहीं हैं। वनी 
हुई चीजों के नुक्स का जिम्मेवार उनका वनाने वाला ही हो 
सकता है | 

खुदा gah में इक्ररार करता है कि मेरे बन्दो में बहुत 
शुक्रगुजार बन्दे हैं । देखो सूरत ३४ रूक्‌ २ आयत १३-- 

“व कलीलुमु मिन्‌ इवादिय शकर 

(e) क्या यह मानना ग़लत है कि दुनिया को ग्रल्लाह 
ने रूह के फ़ायदे के लिए पैदा किया ? | 

(go) जब wg मौजूद ही न थी तो उसके फ़ायदे और 
नुक्सान का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अगर रूह 
भी खुदा फे साथ २ होती तो बेशक ऐसा कहा जा सकता था d 
क्योंकि उस वक्त दुनिया के पैदा करने की जुरूरत का महल 
(अधिकरण) रूह होती । एक माहूम चीज्‌ (श्रभाव रूप वस्तु) 
को किसी हक़ीक़ी शय (वास्तविक वस्तु) का महल (अधि- 
करण) ठह्राना बेमाना है। 

(Se) अगर खुदा रूह और Age को पैदा नहीं कर 
सकता तो वह खालिक ( प्रभाव से भाव उत्पन्न करने वाला) 
भी नहीं कहला सकता | 

(so) Hala मजीद में श्रल्लाह ने “लक़द खलक्नल्‌ 
इन्साना मिन्‌ स्वल्स्वाल” कहं कर साबित कर दिया कि किसी 
चीज से किसी चीज को बनाने वाला भी खालिक़ हो सकता 
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है। खालिक के माना "ned मुतलक़” (अत्यन्त अभाव) से 
सदा करने वाले के हैं हो नहीं। खालिक़ कहते हैं ग्रन्दाजा 
करने वाले को, नये ढङ्ग पर विला नमूने के बनाने वाले को। 
झूठ घड़ने को भी खलक करना कहते हैं । यह हम भी मानते हैं 
कि खुदा सही अन्दाज से, नये २ ढङ्ग पर विला नमूने के 
चीजें बनाता है | 

(अ०) खुदा को बदीभ्रू और फ़ातिर भी कहा है, क्या इससे 
भी वह नेस्त से हस्त करने वाला नहीं माना जा सकता ? 

(So) बढी के मानां भी वही हैं जो खालिक़ & के हैं। 
फ़तर के माना हैं Aton, निकालना । नेस्त से हस्त करना 
के भी माना नहीं । 

(se) क्या “नेस्त से हस्त” के कोई माक्रूल माना भी हो 
सकते हैं ? 

(So) किसी चीज्‌ की इल्लते माही (उपादान कारण) में 
Wr (कार्य) को शक्ल (mak) का न न होना और बनने 
पर हो जाना “नेस्त से हस्त” के माक्रल माना हो सकते FI 
जैसे घडा बनने से पहले मिट्टी में घड़े की शक्ल मौजूद नहीं 
होती लेकिन बनने पर पैदा हो जाती है, इसी तरह दुनिया 
बनने से पहले माह में दुनिया की चीज़ों की शक्लें मौजूद न थी 


लेकिन वनने पर मौजूद हो गई । क्योंकि बनाने वाले के ज्ञान: 


में तो थीं ही I 
(ve) खुदा के सिफ़ात (गुण) और अफ़न्नाल (कर्म) जो 
तमाम गैर महदूद (असीम) हैं उनको महदूद (ससीम) पर 
क्यास करना ठीक नहीं । वह चाहे जो करे ।. 
_ _ कभायःखालिक का अर्थ ग्रभाव से भाव उत्पन्न करने वाला खालिक का ग्रथं अभाव से भाव उत्पन्न करने वाला 
सममा जाता है किन्छु Re मिनन, dd rico fip गया है। 
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` (30) चाहे खुदा के कामों को रूह के कामों पर क़यास न 
किया जावे तो भी खुदा की गैर महदूदियत के मुक़ाबले में रूह 
की महदूदियत तो कायम रहेगी ही। अगर खुदा के काम 
गैर महदूद होंगे तो क्या रूह के महदूद भी न होंगे ? 
खुदा की चाह के मुताल्लिक्र किसी के महज़ कहने से यह 
नहीं माना जा सकता कि वह यह चाहता है और यह नहीं 
चाहता | इसका फैसला तो भ्रक्ल की कसौटी पर परख कर ही 
करना होगा | 
(प्र०) क्या खदा की चाह पर भी बन्दिश लगी हुई है? 
(ve) अगर afaa न मानी जावे तो जिन कामों को 
(अपनी सिफ़ात के ख़िलाफ़ होने की वजह से) वह नहीं कर 
सकता है उनकी चाह भी उनमें मानी जा सकती है। जिसका 
होना मुहाल (असम्भव) है । ; 
(प्र०) वह कौन से काम हैं जो उसकी सिफ़ात के खिलाफ 
हें Mix जिनको वह नहीं कर सकता है? 
(उ०) लायजाल होने से=ग्रपने को मार या मर नहीं सकता । 
लासांनी n "दूसरा खुदा नहीं बना सकता 


ग्रालिम n = जहालत के काम नहीं कर सकता 
मुन्सिफ़ n = जुल्म नहीं कर सकता 

रहीम ` „ =किसी का बुरा नहीं चाह सकता 
नेक » =वदी नहीं कर सकता C 

सादिक n. SRO नहीं बोल सकता 

कादिर मुतलक ,, =खौफ जदा नहीं हो सकता 

मुहीत n हद में नहीं भ्रा सकता 

ग्रल्तफ़ . C » =मुजस्सम (सशरीर) नहीं हो सकतां 
अजली » पैदा नहीं हो सकता igs 
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गैर मुतगय्यर ,, बूढ़ा AIX कमजोर नही हो सकता 

पाक ,, =नापाकी इख्तयार नहीं कर सकता 
झौर नापाकों का साथ नहीं दे 
सकता वगर: २ | 

(qo) अगर खुदा भी रूह की तरह माई का मुहताज है 
तो दोनों में फर्के ही क्या रहा ? 

(उ०) फर्के यह रहा कि रूह खुदा की बनाई हुई चीजों 
को लेकर अपनी चीजे बनाती है। खुदा बिला बनी हुई निहा- 
यत लतीफ चीज (माहे) से चीज़ें बनाता हे । जित पर 
तसरुफ (अधिकार) करना रूह के लिए नामुम्किन है। रूह 
विला जिस्म हासिल किये कुछ भी . नहीं बना सकती और खुदा 
गैर मुजस्सम रहता हुआ सब कुछ वना देता है। रूह विला 
जार के ग्रपने काम नहीं कर सकती | EX खुदा कर सकता 


है! रूह नमूनो से नक्ल करतो है। खुदा बिला नमूने बनाता 
है। रूह की वनाई हुई चीज़ें अपने जेसी को पेदा नहीं कर 
सकतीं लेकिन खुदा की बनाई हुई बहुत सी चीज़ें अपने जेसी 
पैदा कर सकती हैं । इन्सान का बनाया हुआ लड्डू अपने में से 
दूसरे लड्डू को पैदा नहीं कर सकता लेकिन खुदा का बनाया 
हुआ बेर, भ्रमरूद, नाशपाती व सेव TW श्रपने जैसा पैदा कर 
सकते Eg इसी तरह और बातें भी eb की निकाली जा 
सकती हैं । 
. (So) जब तीनों चीज़ें ग्रजली हैं तो इनमें एक को खुदा 
और दुसरे को रूह भ्रौर तीसरे को माहा किसने बना दिया । 
यह तरजीह बिला मुरज्जिह और तख्सीस बिला मुखस्सिस 
(वडप्पन बिना किसी बड़प्पन के कारण और विशेषतो बिना 
किसी विशेषता देने बाले के)। कैसी ? 
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(So) इस सवाल का जबाब पहले ग्रा चुक्रा है कि श्रजुली 
चीज़ों का दो तरह पर होना ही इस खुसूसियत का सवव है। 
यानी सब से छोटी और सब से बड़ी होता, और फिर इन दोनों 
'तरह की ग्रजूलियत (नित्यता) का जी (चेतन) रूह और गैर 
जी (जड़) रूह में होना । 

(प्रर) रूह wx माहे को पैदा किये aX खुदा इनका _ 
मालिक नहीं हो सकता । 

(so) मालिक होने के लिए जो वातें जुरूरी हैं वह पहले 
बतलाई जा चुकी हैं। मगर यह वात Ww नहीं है कि जो 
-जिसको पैदा करे उसका वही मालिक हो और गैर कोईन 
हो सके। मालिक वह भी होते हैं जो विला कमाये विरसे 

(पैतृक सम्पत्ति के रूप) में हासिल करते हैं। छीन कर जवर- 

दस्ती मालिक वन जाते हैं । कहीं से पड़ी हुई पाकर या खैरात 
में हासिल करके मालिक बन जाते हैं, इसलिये आपका यह 
gan (नियम) कि afas ही मालिक बन सकता है सही 
'नहीं है । श्राप तो अपनी वीवी का भी अपने को मालिक कहते 
हैं मगर आपने उसे पैदा नहीं किया है। हां हजरत श्रादमको 
आप हव्वा का मालिक कह सकते हैं क्योंकि वह भ्रादम से पैदा 
हुई आप मानते Sl मगर डाक्टर मुहम्मद अब्दुल हक़ीम खां 
To बी० पटयालवी ने कुर्भान्‌ के अपने अंग्रेजी ALAA हव्वा ' 
से आदम का पैदा होना बयान किया है । And created 
from her, her husband; Page 158 इस हिसाव से gear 
आदम की मालिक ठहरती है । क्या AIT ऐसी मालकियत के 
कायल हैं ? 


_ (90) जमाना क़दीम क्यों है ? | 
(ze) इसलिए कि वर्ह हर पैदा शुदा चीज से पहले और 
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अजली ग्रश्या के साथ २ रहता है जो बलिहाज़ जमाने के ही 
अजलो कहलाती R | 
` (प्रश) अगर रूह भ्रौर माह्या क़दीम हैं तो इसमें मिलने और 
जुदा होने की ताकत भी क़दीम होगी फिर दुनिया के बनाने में 
इनको खुदा की जुरूरत क्यों पड़ी ? | 
- (3०) क्रदामत का इक्तज्ञा तो महज यह है कि क़दीम शय 
(नित्यता केवल यह चाहती हैं कि नित्य वस्तु) हमेशा से हो, 
उसको किसी ने पैदा न किया हो। यह Ged (भ्रावश्यक) 
नहीं कि हर क़दीम शय (नित्य वस्तु) किसी दूसरी शय (वस्तु) 
को खुद ब खुद पैदा कर सके । रूह की ताक़त और इल्म 
महदूद होने से और माद्दा गैर मुदरिक (ज्ञानशून्य) होने से 
खुद व खुद किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते। खुदा जो 
सब कुछ जानने वाला और तमाम ताक़तें रखने वाला है वही 
बाक़ायदा चीज़ों को मिला कर दुनिया पैदा कर सकता है, गैर 
नहीं । जिस तरह बच्चा कम Wed ग्रौर कम ताकत होने की 
वजह से बिला वालिदैन (मां-बाप) या उस्ताद की मदद के नं 
अपनी तरक्की कर सकता है श्रौर न हिफ़ाजत, इसी तरह रूह 
बिला खुदा की मदद [के खुद वखुद कुछ नहीं कर सकती। 
गौर जिस तरह गैर मुदरिक ईट, पत्थर, चूना, लकड़ी. और 
लोहा वगैरह मिलने और जुदा होने की सलाहियत (योग्यतां) 
रखते हुये भी बिला मेमार के न मिल सकते हैं श्रोर न जुदा हो 
सकते हैं इसी तरह माहा अपने अन्दर मेलं व जुदाई की सलां- 
हियत रखते हुये भी बिला खुदा के दुनिया की शक्ल इख्तयार 
Wel कर सकता | | 
(प्र) जव wg भौर माहे की सिफात क़दीम हैं SO 
तव्दील नहीं हो सकती तो इन पर खुदा के इल्म व ताक्रत का 


t; केसे 
2 (असर कँसे पड़ सकता है ? FE ; 
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(Jo) ug सच है कि सिफाते क़दीमा तब्दील नहीं होतीं । 
लेकिन.लतीफ़ शय कसीफ (सुक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु) में दाखिल 
हो सकती है, ग्रौर उसको जाती सिफ़ात तब्दील किये बिना 
अपना असर उस पर डाल सकती है। जिस तरह आग लोहे 
में दाखिल होकर बिला उसकी जाती सिफ़ात तब्दील किये 
उसको गरम कर सकती है इसी तरह खुदा जो कि रूह और 
माददे से ज्यादा लतीफ़ है उनकी जाती सिफ़ात तब्दील किये 
बगैर अपने इल्म व ताक़त का AAT डाल सकता है। | 

(प्र०) क्या असर को कुवूल करना तब्दीली में दाखिल - 
नहीं है ? १ 

(३०) नहीं, क्योंकि eg site मादुदे की सिफाते क़दीम 
में अपने से लतीफ़ शय के असर को HAT करने की सलाहियत 
भी हमेशा से है। खुदा के इल्म को हासिल करके, रूह की 
मालूमात तो बढ़ जाती है, लेकित उसके जानने की ताकत जो 
उसकी जाती सिफत है वैसी ही रहती है। मसलन्‌ एक चिराग 
जो किसी कमरे में रखा है उसकी रोशनी के सामने जितनी 
चीज़ें प्राती जावेंगी उन सब को एक साथ रोशन कर देगा 
लेकिन इससे उसकी रोशनी में कोई तब्दीली नहीं श्रायगी.। 
और माद्दा जो गैर जील्ह है, भ्रपने न्दर मिलने AI जुदा 
होने की सलाहियत तो हमेशा से रखता है मगर बगैर किसी 
मिलाने और जुदा करने वाले के खुद ब खुद न मिल सकता है 
न जुदा हो सकता है। इसी तरह रूह व mae की जाती 
सिफ़ात में खुदा के इलम व ताक़त के HAL को HAT करने 
पर भी कोई तब्दोली नहीं भ्राती । 
(र) क्या रूह की श्रज़ली सिफ़त जहल (प्रज्ञान) इल्म 
में तब्दील हो सकती है? . 
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(se) इसका जवाब हाँ और ना दोनों तरह दिया जा 
सकता है । अगर रूह का जहल (न जान सकना) जाती होता 
तो दुर नहीं हो सकता था लेकिन (न जानना) निस्बती होने 
से दुर हो सकता है। जो जो चीज़ें eg के म्रहाते इल्म से बाहर 
हैं उनकी fread जहल या बेइल्मी है और जिन २ चीज़ों को 
अपने जाती इलम (जानने की ताक़त) से जानती जाती है उन 
की निस्वत से उसका इलम यानी मालुमात बढ़ती जाती है जो 
आरजी होती है । हक़ीक़त में रूह मुदरिक़ विज्ज़ात (स्वभाव 
से चेतन) ही है जिसकी वजह से वह आरजी मालूमात हासिल 
करती है । 
अगर जहल के माना “न जान सकना” लिया जावे तो 
चह रूह में नहीं है मगर “न जानना” लिया जावे तो निस्बती 
तौर पर रूह में मोजूद है । 

(30) जब आप भी मानते हैं कि खुदा बगर: ata के देख 
संकता है और वगैर कान के सुन सकता है तो वह बिल्ला रूह व 
आददे के दुनिया क्यों नहीं बना सकता ? 

: (se) इसलिए कि जिस हालत में वह बिला श्रांख के 
देखता है और बिना कान के सुनता है उस हालात में हम भी 
तो उसी तरह देखते और सुनते हँ । वह इतना वड़ा है कि सव 
कुछ उसके भ्रन्दर है, उसके वाहर कुछ है ही नहों। इसलिये 
वह जो कुछ करता है अन्दर. ही करता है। भ्रन्दर के कामों के 
लिए ग्रांख AR कान वरोरा प्रौज़ारों की Gera नहीं है जिस 
तरह हमको ग्रन्दर की भूख, प्यास, रंज व राहत और ख्वाब 
के नज्ज़ारों को देखने के लिए भ्रोर दिल की श्रावाज्ञ को सुनने 
के लिए भ्रांस और कान की जुरूरत नहीं है। जब हम ग्रौर 
सुदा दोनों इस भ्रमर में मसावी (समान) हैं तो खुदा में कोई 
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True न होने से वह भी चीज़ों को बनाने में हमारी तरह 
Aree को जुरूरत से gael (मुक्त) नहीं हो सकता | 

(प्र०) क्या खुदा अपने में से दुनिया पैदा नहीं कर 
सकता ? 

(उ०) ऐसा मानने से या तो खुदा को तमाम तरह को 
जहालत, (aaar) और बदियों का मख्ज़न (भंडार) मानना 
पड़ेगा या दुनिया को खुदा मानना पड़ेगा | Zhe खुदा न तो 
जाहिल है भर न बदकार, और दुनिया में खुदा जैसी;नेक और 
पाक सिफ़ात नहीं हैं इसलिए दुनिया खुदा में से पैदा नहीं हुई 
आर न कभो पैदा हो सकती है | 

(प्र०) इब्तदाए आफ़रीनश (सृष्टि के आरम्भ) में जब खुदा 
बिला मां बाप के इन्सानों व दूसरे जानदारों को पैदा कर 
सकता है तो क्या बिला रूह व मादुदे के दुनिया नहीं बना 
सकता ? > ठ 

(Bo) इब्तदाए आलम में बिला मां बाप के पैदाइश नफ़ी 
से हस्ती के मुतरादिफ़ (सहश) नहीं है। वह तो इस बात के 
सुतरादिफ़ है कि खुदा ने महज़ ग्रपनी ताकत और मादुदे से 
सब से पहले सांचे को बिला सांचे के बनाया है । दुनिया में भी 
‘ag देखा जाता है कि हर एक कारीगर सब से पहले सांचे को, 
बिला सांचे के बनाता है, लेकिन अपनी ताकत और माही 
चीज़ों का इस्तामाल जुरूर करता है लिहाजा खुदा भी बिला 
मा बाप की दुनिया बिला माहे के नहीं बनाता है। 

(yo) क्या रूह ने खुदा से दर्खास्त की थी कि मुझे जिस्म 
iT देकर दुनिया में भेज ? 

(so) खुदा ने रूह की भलाई और तरक्की का AIT 
इलम की बिना पर खयाल कर के उसको जिस्म :वगैरह इनायत 
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(प्रदान) किया और दुनियां में काम करने के लिए भेजा है। 
उसकी दर्खास्त का इन्तज़ार नहीं किया क्योंकि रूह न तो यह 
जानती थी कि उसकी भलाई और बुराई क्या चीज़ है OU 
किस चीज़ में है और अगर यह जानती भी होती तो बिला 

Sart के दर्खास्त नहीं कर सकती थी इसलिए-जिस तरह मा 
बाप बिला बच्चों की दर्खास्त के हो उनकी जुरूरत के सामान 
मुहय्या (जुटाना) कर देते हैं उसी तरह से खुदा ने रूह की 
दर्खास्त के बगैर महज भ्रपने इलम की बिना पर रूह को 
तमाम सामान इनायत किये हैं 1. 

(प्र०) जोड़ जाइकर बनाने की निस्बत ग्रदम से वजूद में 
लाना ऊँचे दर्जे की बात है कि नहीं? 

(so) fam सुनने में शायद अच्छी मालूम दे लेकिन गौर 
करने और Hae की कसोटी पर लगाने से ग़लत ही साबित 
होगी क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ भी अदम (श्रभाव) से वजूद 
' (भाव) में आती दिखाई नहीं देती। ग्राम तौर पर जुहला 
(अनपढ़ों) में ही उस बात को सबसे ऊँची कहा और माना 
जाता है जो समझदारों की निगाह में ग्रक्रसर गलत प्रौर 
बेबुनयाद होती है । 

(प्र०) क्या खुदा इल्लतुल्‌ अलल (मूल कारण) नहीं है? 

(३०) नहीं है, वह तो fam इल्लते फाइली (निमित्त कारण) 
है। AIL खुदा, रूह A माहा तीनों का नाम खुदा रखकर 
इल्लतुल्‌ श्रलल्‌ कहा जावे तो हमको कोई ऐतराज नहीं । 

(प्र०) ३४ देवताओं को भी क़दीम क्यों न माना जावे ? 

— (Se) Ss, जीव व प्रकृति को छोड़कर STD को 
_ सिलसिले (प्रवाह) से क़दीम मान सकते हैं बिज्जात कदीम 
नहीं मान सकूते क्योंकि वे पैदा शदा हैं। Collection 3 ८ 
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(o) wg अगर गैर महदूद (श्रसीम) है तो उसका इल्म 
MAT महदूद होना चाहिये ? 

(३०) रूह वलिहाज़ मकान के तो महदूद है लेकिन बलि- 
हाज जमाने के गर महदूद है इसलिए उसका जाती इल्म ही 
बलिहाज ज़माने के गैर महदूद हो सकता है आरज़ी (ग्रस्थाई) 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह हासिल किया हुआ है और बिना 
अभ्यास के क्रायम नहीं रह सकता | 

(Se) मुफ़रद ग्रज्ज्ञा ( पृथक्‌ २ भिन्न २ पदार्थों at 
मिलाने से पहले माद्दा और रूह कहाँ थे ? 

(३०) मकान के बनने से पहले जहाँ ई ट पत्थर ग्रौर चूना 
MATS वगैरः रहते हैं वहीं पर मुफ़रद भ्रज्जा के मिलने से पेश्तर 
मादुदा और रूह रहते हैं यानी इसी खला (शकाश) में उनका 
मकान RI 

(sre) जब तीनों चीजों श्रलुलियत (नित्यता) में बराबर हैं 
तो रूह बेटा क्‍यों और खुदा बाप क्यों ? 

(३०) बुजुर्गी ब भ्रक्ल भ्रस्त न वसाल ( बड़प्पन बुद्धि से 
होता है आयु से नहों) के मुताबिक्र रूह ग्रक्ल व ताक़त में खुदा . 
की निस्बत कम होने से बेटा कही जाती है और खुदा बाप कहा 
` जाता है क्योंकि उसका AAT हमेशा रूह की भलाई और 
तरीक्की के लिये जारी रहता है । 

(प्र) जैसे बिला मां बाप के जवान इन्सानों के पैदा होने 
की मिसाल आप इस वक्त नहीं दिखा सकते, इसी तरह हम 
श्रदम से मौजूद होने की मिसाल इस वक्त नहीं बता सकते d 

(so) चाहे इन्सान इस वकत बिला मा बाप के पैदा न 
होते हों लेकिन कई और जानदार तो इस वकत भी बिला मा 
- बाप के पैदा होते दिखाई देते हैं । जेसे-मेंडक, केंचवे, बीरबुहट्री, 
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खटमल, मच्छर वगैरः इसलिये इस THT श्रदम से वजूद न हो 
सकने का आपका बहाना ठीक नहीं । मेंडक, केंचवे वगर: के 
मुक्राबले की कोई छोटी सी चीज नेस्त से हस्त होती हुई दिखादे 
इन्सान के मुकाबले की न सही । 

(vo) जो महदूद है वह Wege (उत्पन्न की गई) है।' 
लिहाज्ञा रूह महदूद होने से मख्लुक है ? 

(go) gx Hees का mega होना wed नहीं। हर 
मुरक्क़बं मख्लूक्र होता है, रूह मुरक्कब (मिलो हुई) नहीं है 
इसलिये ewm नहीं है । रूह को सिर्फ यक्जाई (परिच्छिन्न)' 
होने से ngga कहा जाता है वर्ना जामेट्री के कायदे से सबसे 
छोटी चीज़ (ज्ञर्रा या नुक्ता) gga से मुबर्रा होती है। नुक्ते 
या मकेज (केन्द्र) से जब तक निस्फ़ gat (agaaa) न खेंची 
जाय तब तक हद का इतलाक़ (लागू) होता ही tet 

(sre) ग्रापके अक्रीदे से रूहं की कमी का खुदा जिम्मेवार 
क्यों नहीं माना जाता ? 

, (उ०) इसलिए कि उमने रूह को पैदा नहीं किया है। हर 
पैदा शुदा चीज़ के नुक्स का जिम्मेवार उसका Tet करने 
वाला जोड़ दिया है ? 

(उ०) रूह का मादुदे से मेल यानी बन्धन का सब तो 
रूह की (ग्रविद्या) कम इल्मो है लेकिन चूंकि रूह के कमें 
सिल्सिले से क्रदीम हैं इसलिये योनियों की feed कर्मों पर 
Gear हैं। (मंतिक्री तोर पर) Logically रूह की कम इलमी 
तो उसके बन्धन का सबब है लेकिन कर्म उसके दुःख सुख और 
(मुक्त होने तक) बन्धन के क्रयाम्‌ का सबब हैं। मसलन बच्चे 
पर स्कुल में दाखिल होने का बन्धन तो उसकी कम इलमी को 
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वजह से होता है लेकिन स्कुल में क्रयाम और जमाझतों में _ 
चढ़ाई उतराई S सजा. उसके कर्मो की वजह से होतो है। 

- (ve) रूह अपनी जगह मुतमइन्‌ (सन्तुष्ट) थी खुदा ने 
ख्वाहमख्वाह उसको वन्धन में क्यों डाला ? 

(ve) रूह को उसकी कम इलमी में मुतमइन समझना 
TAMA का काम नहीं है। क्या अपने बच्चे को भी श्राप 
उसकी बे इलमी की हालत में मतमइन्‌ समझ कर वेसा ही रहने 
देते हैं, या उसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए उसकी 
नाराज़गी और परेशानी की पर्वा न करते हुए उसको मुख्तलिफ़ | 
तरह की ग्रजमाइशो में डालना भ्रच्छा समभते हैँ? जवाब 
यही होगा कि श्रज्ञमाइशों में से पार होकर ही इन्सान ग्रसली 

नों में इन्सान बन सकता है। इसलिए खदा ने ख्वाहमख्वाह 
रूह को बन्धन में नहीं डाला है बल्कि उसकी बेहतरी और 
तरक्की के लिए डाला है। 

(प्र०) अगर ईश्वर जीवों को माहे से न जोड़ता तो जीव 
बरा काम न करते। 

(३०) बुरा क्या, Wear भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ़ 
बरा करने के डर से ग्रच्छे कामों के करने से भी महरूम रखना 
या मौक्रा न देना STATS का काम नहीं । दुनिया का कोई भी 
अच्छा काम इन इहतमालात (थ्रम्देश) से खाली नहीं है। 
इम्तहान में नाकामयावी, या उस्ताद की सज़ा के डर से; 
तिजारत में घाटे के खौफ से, फौज में मौत के डर से अगर 
इन्सान पढ़ना, तिजारत करना और मुल्क की हिफाजत करना 
छोड़ दें तो बड़ी बे समझी की बात होगी । fufeue दुनिया 
ही खत्म हो जायेगा क्योंकि दुनिया की पेदाइश का जो श्रस्ल 
मकसद है वह पूरा ही नहीं होगा। 
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¦ (go) कुम्हार मिट्टी का मालिक बिला उसकी कीमत दिये 
नहीं होता | क्या खुदा ने ATA की क्रीमत दी थी | 

` (go) अगर खुदा के अलावा मादुदे का कोई और मालिक 
होता तो शायद उसको कीमतन्‌ खरीदना पड़ता। मगर जब 
उसका कोई मालिक था ही नहीं तो खरीदने वरह का सवाल 
पैदा ही नहीं होता । अगर बिल्‌ sp मान लिया जावे कि खुदा 
ने माहे को किसी से खरीदा था तो उस पहले. मालिक के लिये 
भी यह सवाल हो सकता है कि उसने किस से खरीदा या किस 
तरह उसका मालिक बना ? आखिरकार कोई ऐसा मालिक 
मानना पड़ेगा जिससे पहले कोई श्रौर मालिक न हो वर्ना इस 
सिल्सिले का कहीं भी खातिमा न होगा | 
^ (sre) जिस चीज़ का कोई मालिक न हो क्या उस पर 
कब्जा कर लेना जायज है? 
| (So) ऐसी चीज पर कब्जा वना बनाया है। क्योंकि हर 

जानदार का बेजान पर और आजिम का जाहिल पर और 

त।क्रतवर का कमजोर पर कुदरती कब्जा होता है ।. 

` ` (We) खुदा अगर रूह और मादुदे का खालिक (उत्पादक) 
नहीं है तो वह उनका ग्रालिम भी नहीं हो सकता है। 

(So) ग्रापका वह नजरिया अगर सही हो, तो खुदा को 
भी अपना इल्म नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसने अपने को 
पैदा नहीं किया है। खुदा का, मुदरिक बिज्जात और मुहीते 
कुल होना उसके आलिमे कुल होने का सबब है । वह तमाम 
चीज़ों के ग्रन्दर ओर बाहर होने से उनके सिफ़ात अफ़ग्नाल 


E ग्रादात से attach है । यह बताया जा चुका है कि सबसे 


` पहले ग्रन्दाजा करने वाले या. मिक्रदारात (परिमाणों) के 
` मुक्रर करने वाले को खालिक कहते हैं। मिक्रदारात का 
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तकरुर (नियत) किग्हीं मौजूद चीज़ों में ही हो सकता है जिनके 
ग्रौसाफ़ वगैरः (गुणों आदि) से मुक्त हर (नियत करने वाला) 
afas gri इस वाक्रफियत के लिये मुक्रद्दिर को अपने इदराक 
(ज्ञान) के साथ उन चीज़ों में पूरी तरह मौजूद होना qe 
है ताकि कोई बात उसके इल्म से बाहर न रह जाय । 

(प्रर) यह महज खयाली बात है कि मुफ़रद (निरवयव) ` 
चीज़ ना क्राबिले किस्मत होती है | 

(go) यह महज्‌ खयाली नहीं बल्कि sett वात भी है 
'कि मुफ़रद या मुज़र्रद चीज क़ाबिले किस्मत (विभाग के योग्य) 
नहीं होती | आप चाहे खयाल से या अमल से किसी भी चीज 
को तक्सीम करने लगे, आखिरकार ऐसा मुक्काम (स्थान) 
'आपको मानना ही होगा जहां तरकोब (संयोग) का खातिमा 
होने से तक्सीम (वियोग) का भी खातिमा हो जाय । इस 
मकान पर वह "esr होंगे जो TH हों यानी क्राबिले 
faena न हों । 

(so) जीव को माहे का मालिक क्यों नहीं सानः जाता ? 

(उ०) वैसे तो जीव भी माहे का मालिक है उसमें तसरु फ़ 
करने से, लेकिन उसको मालिक इसलिये नहीं कहा जाता कि 
बह माहे की हालते अव्वलीन (प्रारंभिक अवस्था) में तसरुफ़ 
(कार्य) करने के क्राबिल नहीं होता है। वह तो खुदा की बनाई 

हुई चीजों से ही कुछ चोजें बना सकता है इसलिए असली मानों . 
में खुदा ही माहे का मालिक समझा जाता है जिसके सहारे से 
जीव को भी माद्दे में quu करने की तोफ़ीक (सामर्थ्यं) 
हासिल होती है । श्रलावा aot (इसके अतिरिक्त) जैसी - 
व जितनी श्रजीब व Toa चीजे खुदा बना सकता है रूह 
नहीं बना सकती। 
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(अं०) आकाश और काल यानी मकान और जमाना माहे 
में कैसे शामिल कर लिए गए? 

(So) माह का लफ़्ज प्रकृति के लिए इस्तेमाल हुआ है | 
प्रकृति लफ़्ज के माना हैं “सब से पहले जिससे कुछ चीज बनाई 
जाय (प्रक्रियते अनया) चूंकि [हर एक चीज के! बनाने के लिए. 
मकान ग्नोर जमाने की भी जुरूरत होती है इसलिए इन दोनों 
को प्रकृति यानी माहे में शामिल कर लिया गया है । 


(Te) मकान व ज़माने को खुदा ने रूह के किस अमल के 
एवज बनाया है ? 

(उ०) यह खुदा के रहम से पैदा हुई मख्लक़ है जिसमें 
रूह के अमल की जुरूरत नहीं। इनकी नेक व बद दोनों को 
यकसां जुरूरत हैं। खुदा के ew व इन्साफ से इनके पैदा 
करने का तथचल्लुक़् नहीं है। 


(प्र०) क्या रूह गैर महदूद तरवक़ी कर सकती है ? अगर 
कर सकती है तो निजान से लौटना नहीं हो सकता "lx 
अगर नहीं कर सकती तो क्यों ? 
. (उ०) चूंकि रूह के हरएक फेल की wa (प्रारम्भ) 
होती है इसलिए उसकी इन्तहा (अन्त) भी लाजिमी है। ऐसी 
सूरत में न लामहटूद तरक्की कर सकती है भौर न तनज्जुल । 
लिहाजा मुक्ति से लौटना भ्रौर बन्धन से छूटना लाजिमो है | 
ET E भी हालत में हमेशा के लिए रहना या रहने देना 
उसके जाती खास्से (स्वाभाविक गुण) और खुदा के रहमव 
इन्साफ के खिलाफ है। जिस क्राबिलियत के हुसूल (प्राप्ति) 


` से रूह निजात की भुस्तहक़ (प्रधिकारी) हुई है वह महदूद 


होने से उसका नतीजा (मुक्ति) भी महदूद ही होगा । 
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(प्र०) क्या रूह इन्सानी इसको पसन्द नहीं करती कि वह 
हमेशा के लिए खुदा की इवादत में मुन्हमिक (संलग्न) रहे ? 

(उ०) खदा की इबादत फेल है फल नहीं है । फेल हमेशा 
किसी फल के लिए बिया जाता है। फल मिलने पर फ़ेल का C 
खातिमा हो जाता है इसलिए इवादत भी हमेशा तक नहीं हो 
सकती ! 

gar, इवादत के लिए खुदा ने अस्ल मुक्काम दुनिया ही 
तजवीज किया है । यहीं पर इन्सान वह भ्रामोल कर सकता है 
जो कि खुदा अपने बन्दों के साथ करके उनको बता रहा है 
आर जिसके मुतातरिक चलने से इबादत का मकसद पूरा होता 
है। इसलिए जो चीज दुनिया में ग्राकर ही हासिल हो सके और 
जिसका फल खालिस तौर पर दुनिया को छोड़ कर ही भोगा 
जा सके वह हमेशा के लिए पसन्द नहीं की जा सकती। 

(Sto) क्या श्राप खुदा को रूह में भी दाखिल मानते हूँ? 

(3०) हां मानते हैं । खुदा रूह से भी लतीफ हैं इसलिए 
उसमें दाखिल है। 

(प्र०) gat महाप्रलय में क्या किया करता है? 

(उ०) वह तरतीव वार दुनिया की चीजों को फ़ना करता 
रहता है । जितना जूमाता बनाने में लगता है उतना ही फ़ना 
करने में लगता है । जैसे जिस तरतीब से हम किसी जीने पर 
चढते हैं उसी तरतीब से उतरते हैं | 

(प्र०) क्या महाप्रलय के जुमाने तक आप सोना पसन्द 
करेंगे । 

(so) गहरी नींद में सोने वाले के लिए जमाना कोई चीज 
नहीं रहता।. उसके लिए करोड़ों [साल का समय १ सेकण्ड के 
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बराबर भी नहीं। महाप्रलय में जीव सुषुप्ति अवस्था (गहरी 
नींद) में होते है । 

(प्र) जब इल्लते माही की सिफ़ात उससे बनी हुई चीजों 
में जुरूर ग्राती है तो माद्दा अज्‌ली होने से उससे बनी हुई 
चीज़ें भी अजुली होनी चाहियें। लेकिन चूंकि इसके खिलाफ 

| तमाम माही चीज़ें फ़ानी नजर आती हैं इसलिए माहा भी 
फानी ही मानना चाहिए । 

(उ०) माद्दा बशक्ले ma होने से चाहे जर्रात्‌ 
जुदा २ हों या मिले हुए हों दोनों हालतों में उनके 
सिफ़ात में कोई तब्दीली नहीं होती । किसी फ़ाइल के . 
ज़रिये मिलने और जुदा होने को जर्रात्‌ क्रुबूल तो कर 
सकते हैं लेकिन अज़ खुद न मिल सकते हैं और न जुदा. 
हो सकते हैं। चूंकि “बनाना” कहते ही मिलाने ate जुदा 
करने को हैं जो कि फ़ाइल (कर्ता) का फल (कर्म) हैं माहे की 
जाती सिफ़ात नहीं हैं, इसलिए जिस तरह माही चीज़ें बज्रिये 
फ़ाइल के बन सकती हैं वैसे बिगड़ भी सकती हैं। माहे की 
जाती सिफात में कोई फर्के पैदा नहीं करतो । चूंकि किसी भी 
मौसुफ़ (गुणी) में मुतजाद सिफ़ात (विरोधी गुण) नहीं रह 
सकती इसलिए मिलने ओर जुदा होने को (जो आपस में ga- 

. जोद हैं) सिफात नहीं कह सकते । सिर्फ़ फाइल के Wr का 
असर कह सकते हैं, जिसके कुवुल करने की सलाहियत माहे 

मे अज़ल से मौजूद है । सिफ़त और फेल दोनों जुदा २ चीज़ें 

हैं एक नहीं हैं। . 

- (Se) सिफ़त और फेल में माबिहिल्‌ इश्तराक (सामान्य) 

क्या है WK माविहिल्‌ इम्तयाज (विशेष) क्या ?) 

— (se) इनमें इइतराक तो यह है कि ये दोनों मौसूफ़ में 
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रहते हैं, और इनमें सिफ़त नहीं होती है । wk इम्तयाज़ यह 
है कि सिफ़त तो मिलाने और जुदा करने का कारण नहीं होती 
मगर कर्मे यानी फेल मिलाने और जुदा करने का खुद मुख्तयार 
aaa (स्वतन्त्र कारण) होता है । जो किसी फ़ाइल (कर्ता) 
से ही सरज़द (उत्पन्न) होता है । श्रगर मुरक्कब चीज़ों के 
` ्रज्ज्ञा में मिलाने श्रौर जुदा करने की ताक़त मान ली जावे तो 
जिस ताक़त की ज्यादती होगी वही ग़ालिब रहेगी । र अगर 
दोनों ताक़तें मसावी (समान) होंगी तो न कुछ बनेगा न 
बिगड़ेगा । लेकिन चूंकि चीज़ें बनती और विगडती दिखाई देती 
हैं इसलिए “fama” मिलाने और जुदा करने का सबब नहीं 
मानी जा सकती। फ़ाइल का फेल ही इन दोनों बातों का 
मुस्तरनी सबब (स्वतन्त्र कारण) हो सकता है v 
(3e) ईश्वर को प्रलय करने की जुरूरत क्यों हुई? | 
(se) इसलिये कि इन्साफ के जुहर के बाद दया (रहम) 
का भी जुहूर हो। दुनिया में जीव मुख्तलिफ़ आमाल करते EI 
इन्साफ का तक़ाज़ा है कि जो जैसा करे उराको वैसा ही फल 
मिले । लिहाजा जीवों की हालतों का इख्तलाफ़ इस बात का 
सूबूत है कि दुनिया में ईश्वर का इन्साफ़ ही खास तौर पर 
अमल में ग्रा रहा है । मगर प्रलय में जीवों की हालत में इख्त- 
लाफ़ नहीं होता नेक और बद सब एक ही हालत में होते हैं। 
जिस तरह रात के वक्त गहरी नींद राने पर राजा रङ्कु ग्रमीर 
गरीब, और सुखी दुःखी में कोई wa नहीं रहता इसी तरह 
प्रलय की अवस्था में जीवों की हालत में कोई Ga नहीं होता d 
दूसरी दया यह है कि जिस तरह दुनिया के अन्दर पुराने 
जिस्म के जायल होने पर नये जिस्म में पुराने जिस्म के बहुत 
से संस्कार (असरात) मिटा दिये जाते हैं इसी तरह प्रलय के 
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जमाने में जिसमे लतीफ़ के जायल होने पर (जो कि दुनिया करे 
जमाने में हमेशा क्रायम रहता है) उंसके भी बहुत से संस्कार 
जायल कर दिये जाते हैं ताकि रूह को नेकी की तरफ़ wd करने 
में गैर जरूरी या फ़िजूल रुकावट न पैदा हो। मगर यह याद 
रहे कि रूह की अस्ल पुञ्जी में कोई GH नहीं आता है। 

तीसरी दया यह है कि जब दुनिया की शाम होने लगती है 
और वह कारोबार के लायक नहीं रहती तो प्रलय करके ईश्वर 
उसको फिर बनाता है भौर बद्ध जीवों को बन्धन से छूटने और 
मुक्ति से लोटे हुए जीवों को फिर मुक्ति प्राप्त करने का मौक़ा 
देता है | 

चौथे, माहे में इससे ज्यादा ज़माने तक बशक्ले दुनिया 
कायम रहने की क्राबिलियत नहीं होती इसलिए नये सिरे से 
बनाने के लिए प्रलय करता है। 

पांचवें, इन तमाम मुफ़ीद बातों के साथ साथ ईश्वर की 
शक्ति ग्रौर गुणों का भी प्रकाश होता है जो प्रलय + लिए 

- साधक हैं | 

(so) चेतन ब्रह्म से जड़ जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुग्रा ! 

(उ०) जिस तरह चेतन कुम्हार से जड़ घडा बनता है | 

(sro) क्या ब्रह्मने अपने में से जगतूको उत्पन्न नहीं किया ? 


(go) किया भी झौर नहीं भी कियां:--किया इस प्रकार 
की प्रत्येक वस्तु के वह भीतर था और बाहर भो, इसलिए अपने 
(न . किया । रोर जिस वस्तु से जगत्‌ को बनाया वह 
भिन्त थी इस तरह अपने में से पैदा नहीं किया । 
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ईसाई ओर मुसलमानों से प्रश्‍न 


(१) पेदाइश भ्रालम से पहले जब मुम्किनात का भी ग्रदम 
था और मुम्तनग्रात तो हमेशा वसूरत अइम रहते ही हैं तो 
क्या इन श्रदमों में कोई wu था जिसकी वजह से मुम्किनात 
का अदम तो आलम के पैदा होने से माहूम हो गया लेकिन 
सुम्तनभ्रात का अदम जैसा का तैसा ही RT | 
इस सवाल को मुख्तसर अल्फ़ाज में इस तरह बयान कर 
"सकते हैं । न 

पैदाइशे ग्रालम से क्रव्ल gana व अदमे मुम्किनात में 
जया फक्के था जिसकी वजह से मुम्किनात तो पैदा हो गए 


लेकिन मुम्तनग्रात बशक्ल ग्रदम ही रहे। इस फ़क़ का महल 
क्या था ? 


आय्य भाषा में स्पष्टिकरण 


जब जगत्‌ के पैदा होने से पहले सम्भव (अनित्य) पदार्थो 
का भी अभाव था और असम्भव का भी तो इन दोनों भ्रभावों 
में क्या भेद था जिसके कारणा श्रनित्य पदार्थो का भाव तो 
मिट गया परन्तु असम्भव पदार्थो का अभाव जैसा का तैसा ही 
बना रहा। इस भेद का श्रधिकरण कया शा? उदाहरणा: 
गधे भ्रौर खरगोश के सींगों का जगत्‌ के पं दा होने के पहले 
भी भ्रभाव था, और भ्रब भी प्रभाव है, परन्तु गधे का और 
'खरगोश का जगत्‌ के पहले ही अभाव था, परन्तु अव ग्रभाव 
नहीं हैं, भाव है । इस भेद का भ्रविकरण कौन सा पदाथं...था 


जव कि श्राप के मन्तव्य में जगत्‌ की उत्पत्ति के wa fear 
ईश्वर के कोई भी पदार्थ भाव रूप नहीं था । क्या .जंगत्‌ की 
उत्पत्ति के पूर्व आप दो प्रकार के अभावों का होना मानते हैं ?. 
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3 ya नहीं हो 
मानते हैं तो जिसके कई प्रकार हा वह प्रभाव नह 
gis ag तो भाव होगा । और अगर नहीं मानते है d 
असम्भव और सम्भव पदार्थों का भेद एक ही ग्रभाव से के 

' पैदा हो गया ! 
(२) यह दुनिया अपनी पैदाइश के क़ब्ल जुदा थी या खुदा 
से जदा थी ? सिफ़त थी या मौसुफ थी? 
E जगत्‌ भ्रपनी उत्पत्ति के qd ईश्वर था या ईश्वर से 


भिन्‍न था | गुण था या द्रव्य था ? 
स्पष्टिकरण 
माना जाय कि जगत्‌ ईश्वर था तो इसका अर्थ 
यह T कि sara जगद्र प बन गया । इससे ईदवर में परि- 
वर्तन और विनाश का दोष mam; और जगत्‌ की समस्त 
बुराइयों का मूल कारणा feat ही ठह्रेगा | E 
यदि जगत्‌ को ईश्वर का गुण माना जाय तो गुण से द्रव्य 
की उत्पत्ति असम्भव होने से जगत्‌ (द्रव्य) कापदा होना EET 
` असम्भव ही होगा । जैसे रस से जल का गौर रूप से अग्नि 
` का पैदा होना असम्भव है | 
यदि ईश्वर से भिन्न कोई द्रव्य माना जाय तो सिद्धान्त 
हानि होगी क्यों कि आपके मत में ईश्वर को छोड़कर कोई 
पदार्थं मनादि नहीं है | 
(३) खालिक (फ़ाइल) का इल्म मालूल के किस जुज़ का 
“महल होता है? | 
- उत्पादक (कर्ता) का ज्ञान कार्य्ये के किस अंश का nfa- 
करण होता है? | b oe E 
` यह कहा जाता। Ro किपर IL FEL. T के पूव 
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ईश्वर के ज्ञान में वत्तमान था । अब विचारना यह है कि इन 
तीन weit में से, जो कि सब कार्य्यं पदार्थो में दिखाई देते हैं 
्रर्थात्‌-भ्राकृति, जाति और व्यक्ति, कितने अंश ईश्वर के 
ज्ञान में वत्तेमान रहते हैं। उदाहरण के लिए एक घड़े को 
ले लें, उसकी आकृति तो कुम्हार के ज्ञान से श्राई है। आकृति 
से लिद्धित होने से “जाति” जो कि कई घड़ों (व्यक्तियों) में 
समानता के भाव की उत्पादक है वह भी कर्ता के ज्ञान के 
आश्रित कही जा सकती है, परन्तु घड़े का व्यक्त होना बिना 
मिट्टी आदि के असम्भव है। आकृति और जाति का ज्ञान मात्र 
अपने से बाहर, व्यवहार के योग्य घड़े को व्यक्त (उत्पन्न) नहीं - 
कर सकता । इसको व्यक्त करने के लिये कुम्हार को मिट्टी 
अथवा धातु आदि पाथिव पदार्थ का सहारा लेना अनिवार्य 
है। इसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान में (आकृति और जाति रूप में) 
रहने वाला व्यवहार के अयोग्य जगत्‌, विना मुल कारण 
प्रकृति के, व्यवहार के योग्य उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये' 
यह मानना कि केवल ईरवर के ज्ञान से यह जगत्‌ उत्पन्न हो 
गया सत्य नहीं है क्योंकि कर्ता का ज्ञान केवल ग्राकृति और 
जाति का ग्रधिकरण (location, substratum) होने से अपने 
से बाहर किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को बिना प्रकृति के उत्पन्न 
नहीं कर सकता | 
उपर्युक्त प्रश्न को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी रख सकते 

&— क्या कोई जहनी शय महज़ ख्वाहिश या इरादे से बिला 
Sed माही के खारिज में मुजस्सम शक्ल इख्तयार कर सकती 
है जब कि वाजिबुल्वजूद हस्ती fins एक ही हो। 

। क्या इच्छा मात्र से बिना उपादान कारण के किसी के 
ज्ञान में रहने वाला चित्र अपने से बाहर शारीरिक रूप धारण 
कर सकता है जब कि नित्य पदार्थ केवल एक ही हो? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya C 


Digitized by Arya Su Eee Chennai and eGangotri 


(४) दुनिया का नाकिसुल्वजूद होना उसके :खालिक्र के 
नाक्रिसुल्कृदरत होने की दलील है कि नहीं जब कि उसने अपने 
सिवा हर एक चीज़ को पैदा किया हो 

जगत्‌ का दोषयुक्त होना उसके रचयिता की शक्ति और 
ज्ञान के दोषयुक्त होने का प्रमाणा' है कि नहीं, जब' कि उसने 
अपने को छोड़कर प्रत्येक वस्तु को पैदा किया हो ? 


स्पष्टिकरण 


जो यह मानते हैं कि ईश्वर ने जीव और प्रकृति को भी 
पैदा किया है उनके मत में जीवों की पापमयी प्रवृत्ति का आर 
बिता qiga कर्मों के उनकी अवस्थाओं में भेद पैदा करने का . 
दोष ईश्वर पर ही आता है। परन्तु जो जीव और प्रकृति को 
ग्रनादि मानते हैं उन पर इस दोष का AIT नहीं हो 
सकता है | 

अल्लाह ने इस दोष को कूर्झान्‌ में स्पष्ट शब्दों में माना है:— 
व-क्रलीलुमुपिन्‌ इबादियश्शुकुर | सुरत ३४। रुक २। ्रायत१३। 

अर्थे--हमारे बन्दो में बहुत थोड़े, बन्दे शुक्रगुजार होते हैं। 
क्रुतिलल्‌ इन्सानु मा अवफ़रहू। सुरत so | AAT १७। 

अर्थ-आदमी पर (खुदा की) मार वह किंस क़दर६नाशुक्र है | 
कल्ला लम्मा यक्रज्वि मा ग्रमरहू । सूरत sol आयत २३। 

अर्थ--हक़ तो यह है कि खुदा ने जो कुछ आदमी को 
हुक्म दिया उसने उसकी तामील ही नहीं की । 

(x) ज़माने गैर मुतनाही से किसी fama के अदम wu 
हारः की सुरत में क्या उस सिफ़त का वजूद मुम्मिन हो सकता ' 
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अनादि काल से किसी गुण के भ्रप्रकट रहने की. अवस्था:: 
में क्या उस गुण की सत्ता सम्भव हो सकती है ? : 


स्पष्टिकरण 
जो गुण श्रनादि काल से आज लों प्रकट नहीं हुआ वास्तव 
में उसकी सत्ता ही नहीं मानी जा सकती] वह भविष्यत्‌ में भी 
अप्रकट ही रहेगा । और यदि कोई कहे कि अमुक गुण' अनादि 
काल से पहली बार ग्रभी प्रकट हुआ है तो यह वात भी निश्चित्‌ 
' है कि इससे पहले से भी अवश्य प्रकट होता रहा होगा । यह 
हो नहीं सकता कि सदा से कोई Jur निकम्माः पड़ा : रहे और 
किसी विशेष समय में काम करने लगे। सांख्य दर्शन का ` यहः: 
सुत्र इस सचाई को इस प्रकार प्रकट करता है:-- 
अनादावचययावदऽभावा-ट्भविष्यदप्येवम्‌ । 
[ Ho १ । सुत्र १५८ | 
अनादि (काल) में ग्रब तक न होने से भविष्यत्‌ (काल) 
भी ऐसा ही होगा । 
जिस चीज के न होने का ग्रारम्भ नहीं है. उसके न होने 
का. अन्त भी नहीं हो सकता इसलिये मध्य में होना भी. नितान्त: 
ग्रसम्भव है। : 
अहमदी जमात को छोड़कर ग्राम मुसलमानों का और 
ईसाईयों का यही मत रहा है कि खुदा भ्रनादि काल से निकम्मा 
बैठा था, जब उसने दुनिया sq चाही बनादी और जबः 
चाहेगा तब fig देगा । परन्तु ऐसा मानने से खुदा का: 
` खालिक़, राजिक, मु farm, रहीम और मुसव्विर वगेर:होना भी: 
निकम्मा मानना पड़ता है जो ज्ञान और “बुद्धि विरुद्ध होने से : 


स्वीकार करने के योग्य नही हैं। इसलिए, मढी, हक है कि" 
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उसके सब गुण हमेशा से व्यवहार में आते रहे हैं मोर आगे भी 
उसी प्रकार से आते रहेंगे। 

(६) खुदाए खालिक़ की खलक़त में क्या कोई जुज ऐसा है 
जो उसकी खालिक़ियत से मुस्तगूनी हो? . 

स्वयंभू स्रष्टा की सृष्टि में क्या कोई भाग ऐसा है जो उसकी 
रचना से (स्वतन्त्र) बाहर हो ? 


स्पष्टिकरण) 


यदि ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु ATH सत्ता में परतन्त्र 
हो अर्थात्‌ पैदा हुई हो तो दुनिया के जड़ और चेतन सब काय्ये 
परतन्त्र ही मानने होंगे । जड़ जगत्‌ तो ज्ञान शून्य होने से 
परतन्त्र है ही, परन्तु चेतन जगत्‌ भी, जीवों को उत्पन्न मानने' 
के कारण, जड़ की तरह परतन्त्र ही मानना होगा | क्योंकि 
कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु अपनी मौलिक रचना के विरुद्ध काय्यं 
नहीं कर सकती । उसका प्रत्येक काम उसके रचयिता की इच्छा 
को ही प्रकाशित करेगा, परतन्त्र सत्तात्मक होने से अपनी निज 
की इच्छा का तो उसमें लेश भी नहीं होगा । एन्जिन या किसी 
मशीन के दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि वे वही काम 
करते हैं जो उनके बनाने वाले ने उनके द्वारा कराना चाहा है । 
इस प्रकार से वे अपने बनाने वाले का भ्रौज़ार (साधन) हैं। 
झौज़ार कभी स्वतन्त्र नहीं होता है, हमेशा कारीगर के आधीन 
ही रहता है। इसलिए ईसाई मुसलमानों का, जीव का पैदा 
हुआ मानना सिद्ध करता है कि वह अपने काम के करनें भें 
स्वतन्त्र नहीं है और उसके भले बुरे का उत्तरदाता ईश्वर ही 
है जिसने उसे पेदा किया है। जीव के परतन्त्र होनें का ZA 

में मी प्रमाणा 8 
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“व लौशेना लग्रातैना कुल्ला नफूसिनु हुदा हा वलाकिन्‌ 
हृक्क्रल्‌ कौलु सिन्नी लअम्ला अन्ना जहन्नमा मिनल्‌ जिन्नति 
वन्नासि अज्मईनु । सूरत ३२ । GH २। श्रायत १३। 

भ्रथ:--ग्रौर ATT हम चाहते तो हर शख्स को उसके राह 
की सुझ इनायत करते मगर मेरी कही वात पूरी हुई कि 
मुझको भरनी है दोजख जिन्नों रौर श्रादमियों से इकट्ठा d 

इस आयत से साफ साबित होता है कि ईश्वर ने जीवात्मा 
की बनावट में ही इस योग्यताको नहीं रखा कि उसको सीधे 
रास्ते का ज्ञान हो, और उसने ऐसा इसलिये किया कि आरम्भ 
में उसने यह कह दिया था कि मुझको जिन्नों और आदमियों से 
इकट्ठा दोज़ख को भरनी है। इसी विषय में देखो सूरत ११। 
रुकु १० l Blo ११८, ११९ सूरत १० | रुकु १० आयत ९९,१०० 

(2) अपनी किस कमी को पूरा करने के लिए खुदा ने 
दुनिया को पैदा किया ? ' 

(२) दुनिया बनाने से पहले खुदा में क्या कमी थी जो 
उसके पैदा करने से पूरी हो गई ? 

(३) जब हर एक जीम्रकल (बुद्धिमान) किसी काम को 
बिला जुरूरत नहीं करता तो बताया जावे कि खुदा ने दुनिया 
को किसी की जुरूरत पूरा करने के लिए पैदा किया जब कि 
सिवाय उसके कोई भी ग्रैर मौजूद न था ? 

(४) दुनिया के पैदाइश से पहले उसकी जुरूरत का महल 
(प्रधिकरण) क्या था? 

(५) खुदा ने दुनिया को इस्तक्रमाले जाती (श्रपनी GUAT) 
के लिए पैदा किया या गैरी के लिए? 

(६) क्या कामिलुल्‌ वजूद को अपने लिये किसी वस्तु की 


रूरत हो सकती है ! 
q होसकती anya Maha Vidyalaya Collection. 
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. (७) खुदा में जब कोई कमी नहीं भौर गैर मौजूद नहीं तो 
-दुनियाःको किस के लिए पैदा किया है? - 
(८) क्या किसी age क्रामिल amet जाहिर करने की 
कोई अक्ली जुरूरत है जब कि जिस पर जाहिर करना हो वह 
मौजूद न हो ? | 
“ऊपर वाले सब प्रश्‍नों का एक ही भाव है, प्रश्‍नकर्त्ता ग्रपनी 
:इच्छातुकुल इनमें से छांटकर पेश कर सकता है।-ये इतने स्पष्ट 
- है कि इतकी विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं है । 
(e) किसी माहूम शय के ' वजूद में. ग्राने से ' पहले, उसके 
नफ़े और नुक्सान का अन्द्राज़ा' किस पैमाने से किया जा 


, सकता है? 


“किसी ara पदार्थ के भाव में आने से पूर्व उसंके हानि 
लाभ BT GATT किस नाप से किया जा सकता है ? 


“स्पष्टिकरण 
. जब $o go से सवाल होता है कि खुदा ने दुनिया किस के 


' लिए पैदा'की तो वे कहते. हैं कि जीव के लाभ के लिए पैदा 


“की । परन्तु जब जीव था: ही नहीं तो उसके हानि लाभ का 
` क्या: प्रश्‍न ? जव मुख्य वस्तु ही .उपस्थित नहीं तो जो उसके 
होने पर विचार करने की बातें हैं वह बिना उसके कंसे की जा 
“सकती हैं।-दुनिया के पैदा-करने का कारण तो .पीछे पूछा 
जायगा, पहले तो यह प्रश्‍न होगा कि ईश्वर ने.जीव को किस के 
१ लिये ar fra की जुरूरत पूरा करने के लिए पैदा किया । यदि 
जीव अनादि अनुत्पन्न होता -तो यह कहा .जा सकता .था कि 
<दुततियाः को जीव'केःलाभ-के लिए. पैदा किया ।.ग्रौर उसके लाभा 


लाभको उसके गुण कर्मानुसार निश्चय 'किया । परत्तु- जिस | 
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` अवस्था में जीव भी इस जगत्‌ का एक अंग है भौर उसके साथं- 
साथ पैदा हुआ है तो यह कहना नहीं बन सकता कि दुनिया 
' को जीव के लिए पैदा किया। बल्कि यही कहना पड़ेगा कि 
जीव भौर जगत्‌ को खुदा ने ग्रपने लिए पैदा किया क्योंकि वह 
ही उसकी पैदाइश से पहले मौजूद था | ईशवर पर ग्राये हुए 
इस दोष का निराकरण उसी अवस्था में हो सकता है जब जीव 
गौर जगत्‌ के सम्बन्ध को प्रवाह से अनादि माना जाय। 
` यदि ऐसा न माना जाय तो ईर्वर उपयुक्त दोष से मुक्त नहीं 
हो सकता | ; 
(१०) खुदा की सिफ़ते खालिकीयेत की अ्रव्वलीन जुंबिश का 
मुअस्सर कौन था जब कि Teaver कोई मौजूद न था ? 
“ईश्वर के उत्पादक' गुण की सवे प्रथम क्रिया का पात्र कौन 
था जब कि ईइवरातिरिक्त कोई उपस्थित न था ? 
स्पांष्टकरणु 
यह बात निविवाद है कि यदि कोई कर्ता, उस स्थान में 
“जहाँ कि उसके सिवाय कोई अन्य उपस्थित न हो, मानसिक, 
वाचिक और कायिक में से, चाहे कोई.सी क्रिया करे उसका 
प्रभाव उसके कर्त्ता तक ही सीमित रहेगा । 
खुदा ने अभाव से भावरूप जगत्‌ को उत्पन्न करने के लिये 
चाहे मन से इरादा किया हो, चाहे जबान से हुक्म दिया हो, 
चाहे स्वयं कोई हरक़त की हो इन fatal को ग्रोटने का कोई 
` पात्र न होने से उनका प्रभाव खुदा तक ही सीमित रहेगा । इस- 
“लिए यह बताया जाय कि वह क्या रकान थी जिससे .खुदां ने _ 
अभावःपर प्रभाव डालकर. भावरूप विचित्र जगत्‌ की रचना 
“कर दी, जब कि किसी भी सम्भव पद्धति ग्रथबा युक्ति से ऐसा 
` करना सफल प्रतीत नहीं होता । 
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(११) खुदा की कुव्वते फेलीया हमेशा ऐन अमल रहती है 

या कभी मुभ्नत्तल भी हो जाती है ? 
ईश्वर की क्रियाशक्ति सदा सक्रिय रहती है या कभी 
निष्क्रिय भी हो जाती है? 
` स्पष्टिकरण 


यदि यह माना जाय कि ईश्वर सदा सक्रिय रहता है तो 
अविचल रूप से उसके साथ सदा से रहने वाला कोई पात्र 
मानना पड़ेगा जो उस क्रिया को सफल करे और उस पर 
निरर्थक क्रिया करने का दोष न आने | 
और यदि यह माना जाय कि वह कभी २ निष्क्रिय भी हो 
जाता है तो प्रश्‍न होगा कि क्या वह थक जाता है या एक बार 
ही जगत्‌ को उत्पन्न और नष्ट करके शान्त बैठ जाता है। क्या 
किसी समय सक्रिय और किसी समय निष्क्रिय होने से उसमें 
कोई स्वगत भेद पैदा होता है? अ्रगर कहा जाय कि दोनों 
ग्रवस्थाग्रों में स्वगत भेद कोई नहीं पड़ता तो कैसे और अगर 
पड़ता है तो ईश्‍वर परिवर्तन शील होने से विनाश को प्राप्त हो 
जायगा | 
(१२) Rma और फेल में माबिहिल्‌ इश्तराक क्या है. 
और माबिहिल्‌ इम्तयाज क्या ? 
गुण ग्रौर कम में समानता क्या है और विशेषता क्या? 
ईसाई-मुसल्मान बहुधा गुण और कर्म में कोई भेद नहीं 
करते। वैशेषिक दर्शन से इस भेद को पूणं प्रकार से समझ 
. लेना चाहिथे । संक्षेप में इतना जानना पर्याप्त है कि गुण और 
कर्मे में समानता तो यह है कि वे दोनों द्रव्य में रहते हैं और 
गुण रहित होते हैं, भेद यह है कि गुण संयोग भौर विभाग का 
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कारण नहीं होता और कमं संयोग विभाग का स्वतन्त्र कारण 
होता है । i 
(१३) सिफ़ते इफ्ना व ईजाद का दौरा क़दीम है या 
हादिस ? | 
उत्पत्ति और विनाश की शक्ति का प्रवाह नित्य है या 
ग्रनित्य ? 


Bea भाषा में स्पष्टिकरण 


मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने TT किताव “चइमए 
मारफ़त” के २६३ पृष्ठ पर लिखा है “मगर यह वात याद रखने. 
के लायक़ है कि दायमी तौर पर तश्रत्तुल सिफाते इलाहिया 
कभी नहीं होता ।” 
फिर पृष्ठ २६० पर लिखा है “और. किसी सिफ़त के लिए 
THAT दायमी जायज नहीं हां तश्नत्तुल मियादी जायज़ है।” 
इससे ATT २६८ पृष्ठ पर लिखा है “शोर बाबजूद इसके 
खुदा की सिफते इफूना और इलहाक भी हमेशा अपना काम 
करती चली भ्राती है वह भी कभी मुभ्रत्तिल नहीं हुई ।” 
इन प्रमाणो से सिद्ध है कि जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश 
का प्रवाह ग्रनादि काल से चला आता है । हमेशा के लिये न तो 
उत्पादक शक्ति स्थगित रहती है ओर न विनाशक शक्ति ही 
स्थगित रहती है । दोनों अपनी २ अवधि में प्रकट होती रहती 
हैं। इसके विरुद्ध मिर्जा साहब ने यह भी लिखा है “ग्ररज 
इब्तदा में खुदा की fana agaa का दौर था और हम नहीं 
कह सकते कि इस दौर ने कितनी दफा जुहुर किया बल्कि यह 
दौर कदीम और गैर मुतनाही है, बहर हाल सिफ़त वहदत के 
दौर को दुसरी सिफात पर तक्रदुदुम्‌ जमानी है, यह इस बिना 
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पर कहा जाता है कि इब्तदा में. खुदा: अकेला था: और उसके 
साथ कोई न था UU ' 
मिर्जा'साहब.का यह लिखना कि “इब्तदामें खुदा की . 
सिफ़त aged का दौर था उस दौर को दुसरी सिफात पर हर 
हाल में तक़ददुस जमानी रहा है" 'सांबित करता 'है कि जिस 
` वक्त सिफ़त वहदत का दौर था उस वक्त, और उससे पहले 
सिफते इफूना और. Sale का दोर शुरु नही किया गया था । 
इसके खिलाफ़ फिर यह लिखना कि “हम नहीं कह सकते 
“fe इस दोर ने कितनी दफा जुहर किया बल्कि ग्रह दौर क़दीम 
“और गैर मुतना ही है,” साबित करते है कि. सिफते वहदत 
का दौर भी इफूना :ग्रौर ईज़ाद के दौर के मानिन्दं मियादी है 
दायमी नहीं । इस अवस्था में वहदत के दौर को ज़माने के 
' लिहाज से मुकह्म ठहराना इजतिमाए ज़िहँन है जो कि 
'मुहाल है । ; 
अगर इफूना HX बहदत के दौर को एक ही चीज़ समझ 
“ लिया जावे तो भी बहुदत के दौर :को तकदुदुस्‌ ज़मानी हासिल 
` नहीं हो सकता । या वहदत'के दौर को इफूना व ईज़ाद के दौर 
« के अलावा तीसरा दौर मान लिया जावे : तो भी इसको जमानी 
'तक़ददुस हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों दौर' यके बाद 
“दीगरेजुहर' में श्रोते रहेंगे । एक - दायरे में घूमने वांली तीन 
“त्रीजो में न तक़ददुम हो सकता है भ्रोर न तग्रख्खुर । इसलिए 
* मिर्जा साहब का यह लिखना कि सिफ़त quad के दोर को 
*दुसरीःसिफ़ात पर तक्रढुदुम्‌ जमानी है कोई माना. नहीं रखता । 
(१४) fame: इफ़्ता व ईजाद.के दोर की मियाद का 
. तकर र किस उसूल:की बिना.पर किया गया . है, -और . दोनो 
मियादें बराबर हैं या कम बं बेश ? 
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. विनाशक और उत्पादक शक्ति के चक्र की अवधि की स्था- 
पना किस नियम के आधार पर की गई है, और दोनों भ्रवधियां 
समान हैं या न्यूनाधिक ? 


स्पष्टिकरण 


‘$o Yo का मन्तव्य है कि जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्वे सिवाय 
sq के कोई भ्रन्य वस्तु मौजूद न थी । तो इससे यह समझ 
लेना भ्रयुक्त न होगा कि सृष्टि और प्रलय के काल का नियमन 
ईश्वर ने, बिना किसी श्रन्य के लाभालाभ को दृष्टि में रखे हुए, 
"केवल अपने ज्ञान और शक्ति के आधार पर ही किया होगा d 


ऐसी अवस्था में ईश्वर पर दो दोषों का आरोप होगाः- 
पहला यह कि उसकी शक्ति परिमित समझी जायगी. जव कि 
झपरिमित शक्ति वाला होने पर भी उसने विना किसी बाहरी 
-रुकावट के प्रलय और सृष्टि की सीमित अवधि ,नियत की और 
दूसरे, उसके सब काम केवल श्रपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिये 
समे जावेंगे किसी अन्य के लाभ के लिए नहीं जव कि अन्य 
'कोई था ही नहीं । 
परन्तु इसके विरुद्ध यदि यह माना जाय कि ईश्वर ने 
अपनी अपरिमित शक्ति पर दूसरे के लाभालाभ को दृष्टि में रख _ 
कर (brake) रोक लगाई है, इस.तरह कि प्रकृति के विभिन्न 
वहदत =भ्रद्वितीयता; दौर = चक्र, प्रवाह; तङ्गदुदुस्‌, जमानी 
=कालक्कत उत्कर्ष; सिफ़ते इफूना > विनाशक - गुण; - सिफ़ते 
. ईजाद उत्पादक गुण; गैर ` मुतनाही = भ्रनन्त; --मियादी = 
“सावधि; दायमी =भ्रवघि रहित; इज्तिमाए fie न= दो विरुद्ध 
चीजों का इकट्ठा होना;: मुहाल = सम्भव; :तश्रत्तुल = विराम; 
इलहाक़ = विनाशक (इफ़्ना का पर्यायवाची) 
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और ग्रसाम्य तत्त्वों को इस कारीगरी से रचना में लाया है कि 
सारा जगत्‌ समष्टि रूप से ज्यादा से ज्यादा समय तक जीव के 
पूर्ण विकास के लिये सहायक और साधक हो तो ईट्वर पर 
कोई दोष नहीं आवेगा और यह भी प्रकट हो जावेगा कि इसी 
उद्देश्य की पुर्ति के लिए सृष्टि झर प्रलय की अवधियो का निय- 
मन gur है । संक्षेप में इस तरह कह सकते हैं कि ईश्वर जेसे 
कारीगर से, और प्रकृति जैसी सामग्री से जीव जैसे पात्र के लिये 
इस सौये मण्डल में इतनी अवधि वाली ही सृष्टि बन सकती थी 
और बननी चाहिये थी । न्युनाधिक अवधि वाली नहीं । 

ई० मु० के मन्तव्य के अनुसार इस बात का, सिवाय इसके 
कि जैसा ईश्वर ने चाहा वैसा किया, कोई श्रोर उत्तर नहीं है । 
उनके यहां प्रलय व सृष्टि की अवधि का काल भी नहीं बताया 
है । किसी ने हज़रत मुहम्मद साहब से पूछा कि क़यामत कब 
आयगी तो अल्लाह ने उनसे कहा कि प्रश्‍न Halal से यों 
कह दोः 

यस्प्रलुनक ग्रनिस्साभ्रति भ्रस्याना मुर्साहा कूल इन्नमा 
` इल्मुहा इन्द रब्बी लायुजल्लीहा लिवक्तेहा इल्लाहू । 

अर्थ:--(लोग) तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि 
कहीं उसका थल बेड़ा भी है? तुम (उनको) जबाब दो कि 
उसका इल्म तो सिफ़ मेरे परवरदिगार को है, बस वही उसको 
उसके (मुकरिरा) वक्‍त पर ला दिखायगा | 

उपयु क्त आयत से स्पष्ट है कि कयामत कब श्रायगी या 
दुनिया कब तक कायम रहेगी इन बातों को अल्लाह ने नहीं 
बताया । हमारा खयाल तो यह है कि प्रल्लाह को भी इसका 
इल्म नहीं है वर्ना बताने में क्या हज़े ! 


: (१५) Sata में किसी जगह भी, sew इल्लीयत मादी 
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मुराद नहीं हैं; fud दस्‌ मालूलियत्‌ मुराद है; क्योंकि 
करीब २ तमाम अण्या क्री पैदाइश ग्रपनी ग्रपनी इल्लतो से 
बयान की गई है | | 

कुर्यान्‌ में (प्रभाव से) किसी स्थान पर भी उपादान कारण 
का Ada विवक्षित नहीं है। केवल कार्याभाव विवक्षित हैं, 
क्योंकि लगभग समस्त पदार्थो की उत्पत्ति अपने २ कारणों से 
वणेन की गई है। इसलिये यह क्यों नहीं मान लिया जाय कि 
माद्दा क़दीम से मौजूद था जिससे खुदा ने दुनिया को बनाया । 


काम के योग्य क्र आन्‌ के प्रमाण 
(१) कुल्लु शैइन्‌ हालिकुन्‌ इल्ला ase | 
[सूरत २८। रुक्क &। आयत ८८] 
अर्थ:--उस (खुदा) की ज्ञात के सिवा सब चीज़ें फ़ना 
होने वाली हैं | 
(a) meg मन्‌ ग्रलेहा फ़ानिव्वयव्क़ा वज्हु रव्विक्ता जुल्‌ 
जलालि वल्‌ इक्राम्‌। [qo NX (SR २। Alo २६, २७ ] 
अर्थ:--जितनी मख्लूकात ज़मीन पर है सब फ़ना हो जाने 
वाली है और सिर्फ़ तुम्हारे परवरदिगार की ज्ञात TH रह 
जायगी जो ग्रजमत वाली और FAT है । 
(3) हुवल्‌ भ्रव्वलु वल्‌ ग्राखिरु वज्जाहिरु वल्‌ बातिन्‌। 
[ Fo ५७॥ रुकू १। ग्रा० ३ | 
अर्थ:--वही पहला है और वही पिछला है और वह प्रकट 
s अप्रकट है l : 
मुसलमान लोग मानते हैं कि जीव ग्रौर प्रकृति उत्पन्न तो 
हुए हैं परन्तु नष्ठ नहीं होंगे । परन्तु उपयुक्त झायतों से सिद्ध 
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होता'है far सिवाय ईश्वर के कोई भी बाक़ी न रहेगा, सब चीज़ें 
फना हो जायेंगी | फिर हमेशा की न जन्नत रहेगी भौर न 
दोजख । 

(४) हल्‌ अता अलल्‌ इन्सानि होनुम्मिन्हृहरि लम्‌' यकुन्‌ 
शैइस्‌ मज्कुरा । [ Yo ७६२० | आ० १ ] 

ग्रथ:--बिला शुबह इन्सान पर एक ऐसा वक्तभीआ:. 
चुका है कि वह कोई शय क्राश्रिल तजकरा न था | 

भावाथे:--इस अनादि, काल में मनुष्य जाति पर एक 
ऐसा समय STR ग्रा चुका है जब कि उसकी अवस्था qur 
करने के योग्य न ST अर्थात्‌ कारणावस्था में थी , कार्यावस्था 
में नहीं थी । कार्यावस्था में ही कोई वस्तु वणन करने के योग्य 
होती है, कारणावस्था में तो अनिर्वचनीय होती है । इस भ्रायत 
से जीव रौर प्रकृति का मनुष्य जाति के उत्पत्ति से qd उप- 
स्थित होना सिद्ध होता है । 

(x) इम्मिन्‌ शेइनु इल्ला इन्दना खजाइनहू । वमानुन- 
Raag इल्ला बिक्रदरिम्‌ मश्रूलूम्‌ (Qo १५ स्क्रू २ आयत २१) ` 

अ्र्थ;--जितनी चीजें हैं हमारे यहां सव के खज्ञाने (के 
खज़ाने भरे पड़े ) हैं मगर हम एक ग्रदाजए मालूम व मुक्ररेर 
के साथ उनको (sewn के लिये) भेजते रहते है । 

ss इस आायात से सिद्ध है कि ईश्वर के पास प्रकृति और 
T रूपी खज़ाना मौजूद है जिसमें से नियत परिमाण में खर्च 
करता रहता d 
sR) अवलम्‌ यरल्लजीन करू प्रन्नस्समावातिवल्‌ अर्ज्वा 

कोनता Scd फ़ फतकूना हुमा | [ २१, ३, 201 | 
अर्थः जोग मु किर हैं उन्होंने ( इस बात पर ) नजर 
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नहीं की कि - ग्रासमान-व फ़मीन:दोनों का एक भिडासा था तो 
हमने ( उसको तोड़ कर ) .जमीन-व झासमान को ग्रलग २: 
किया-। 

इस आयात से यह साबित होता है क्रि कार्यावस्था में झाने 
से पहले दोनों झ्रापस में मिले हुए थे, अर्थात्‌ _पृथ्वी आदि के 

- परमाणुओं से ग्राकाश भरा पड़ा था, . TAT ईइवर ने उनको 
स्थुल रूप देकर जुदा २ कर दिखाया | | 

(७) सुम्मस्तया इलस्समाए व हिया germ t [४१, २, ११] 

अर्थः--फिर AAA की तरफ़ मुतवज्जा हुआ और वह 
(ऊस वक्त तक) कुहर (की तरह का) था | 

इस आयत में ग्राकाश की कारणावस्था को कुहरे कासा 
बताया है। इसकी भी श्रभाव से उत्पत्ति नहीं gd 

(८) कुल्ला यौमिन्‌ हुवाफी शान। [ ५५०२२९ ] 

ग्र्थः-वह ` ( मुअत्तल व बेकार नहीं है बल्कि ) हर रोज 
(एक न एक) काम में रहता है। 

O इससेः मालूम होता है कि उसकी सम्पत्ति ( प्रकृति) 
ग्रौर ( mem) जोव भी ग्रनादि है जिनके मध्य में वह अपना 
काम-करता रहता हैं। बेकार बैठे रहना उसकी शान के बखि- 
लाफ e । 

(8) ला इलाह इल्लल्लाह। ५९, ३, २२॥ 
अर्थ:--उसके सिवाय कोई मावूद (उपास्य देव) नहीं । 
इससे यह परिणाम निकसत है. कि उपास्य तो ईश्वर कें 
अतिरिक्त कोई नहीं है, परन्तु उपासक तो हैं। उपासक के होने : 
से ही कोई उपास्य कहा जा सकता है इसलिए उपास्य alk 
उपासक दोंनों साथ २ मानने होगे । 
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(ge) इजा कडवा THY फइन्नमा यकूलु लहू कुचु, फ़ब- 
कुन्‌ | [ २-१४-११७ [ 
ग्रथे:--जब किसी काम का करना ठान लेता है तो बस 
उसकी निस्बत फर्मा देता है कि हो और वह हो जाता है | 
इससे साफ़ जाहिर है कि हर चीज़ की पैदाइश से पहले 
उसका उपादान कारण मौजूद रहता है जिससे ईश्वर कहता 
है कि हो और वह हो जाती हैं | | 
' (११) अस्‌ खुलिकू मिनु गरि शत्‌ अस्‌ हुमुल्‌ खालिक्रून्‌ । 
| [ ५२-२-३५ ] 
अर्थः--क्या वह WC शय के बन गये हैं या वही बनाने 
वाले g | | 
इस आयत से दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि नतो वह 
( गैर शय=लाशंय ) से बन गये हैं और न वह किसी बनाने 
वाले के बगैर वने हैं। अर्थात्‌ उपादान Wt निमित्त कारण 
दोनों से बने हैं । | 
. . (१२) लक़द खलक्र्नल्‌ इसाना मिन्‌ स्वल्स्वालिम्‌ मिन्‌ 
हम इम्‌ मस्नूनु | [ १५-३-२६ ] 
' अर्थ:--हम ही ने काले सड़े हुये गारे से जो ( सूखकर ) 
खन खन बोलने लगता है ग्रादम को पैदा किया | 
यह ग्रायत बताती है कि आदम का उपादान कारणा 
(काला Ast हुआ गारा) मौजूद था जिससे अल्लाह ने उसको 
बनाया | दुसरे यह भी बताती है कि किसी वस्तु से किसी वस्तु 
को उत्पन्न करने वाला भी खालिक कहा जा सकता है, केवल 


_ अभाव से भाव में लाने वाला नहीं। जिसकी एक भी मिसाल 
नहीं मिलती | i. रडत 
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(१३) ला mpg og मिस्क्कालु जरंतिन फिस्समावाति 
वला फिल्‌ ग्रज्वि वला were मिन्‌ जालिका वला अक्वरु इल्ला 
फी कितादिम्मुबीन्‌ i [ ३४, १, ३ ] 

अर्थः—ज्ञरा भर (चीज भी) आसमानों और जमीन में 
उससे पोशीदा नहीं | और at से छोटी, और ज़रें से बड़ी 
जितनी चीज़ें हैं सब किताब वाजिह में साफ़ २ लिखी हुई हैं । 

इस आयत में बताया है कि ईश्वर से कोई चीज़ छिपी. नहीं ` 
है, भ्र्थात्‌ उसके ज्ञान में मौजूद हैं। ज्ञान हमेशा ज्ञेय के अनु- 
सार होता है इसलिए अनादि ज्ञान के लिये ज्ञेय भी भ्रनादि 
होना चाहिये । at अर्थात्‌ प्रकृति, ज़रेंसे छोटी अर्थात्‌ 
जीवात्मा, श्रौर जरे से बड़ी अर्थात्‌ परमात्मा तक, तमाम चीज़ों 
का उल्लेख खुदा की स्पष्ट-किताब में मौजूद है | 

(१४) weg तरो WARS सख्खरा AFA माफिस्समा 
वाति व माफिल्‌ अज | [ ३१, २, २०, ] 

अर्थ:--जो कुछ TATA है भौर जो कुछ जमीन में हैं 
सबको अल्लाह ने तुम्हारे आधीन कर दिया है। 

इस भ्रायत से यह वात साफ़ हो जाती है कि जैसे मनुष्य 
को, ज्ञानवान होने के कारण श्राकाश और पृथ्वी के बीच की 
सब चीज़ों पर अधिकार दे दिया गया है इसी तरह ईइवर ने 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने के कारण अनादि काल से 
जीव और प्रकृति पर अधिकार जमाया हुआ है। परन्तु यह 
अधिकार किसी स्वार्थ के लिये नहीं परन्तु परार्थं के लिये ही 
जमाया हुभ्रा है। 

—$— 
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इञ्जील के प्रमाण 


But now, O Lord, thou art our father, wc are . 
the clay, and thou our potter; and wc all arc the 
work of thy hand Isaih Ch 64. Verse 8. 

अर्थ:--परन्तु अब हे प्रभु त्‌ हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं, 
झौर तु हमारा कुम्हार है; और हम तेरे हाथ की कारीगरी 


& 1 यसाया ग्र ६४ | Alo ८। 
- My substance was not hid from thee, when I 


was made in secret, andcuriously wroght in the 
lowest parts of the earth Thine eyes did sce my 
substance, yet being unperfect; and in thy book 
all my members were written, which in continuance 
were fashioned when as yet there was none of them. 
Pasalms Ch; 139. Verses 15 X 16. 

अ्र्थ:--मेरा तत्त्व (माहा) तु से छिपा हुआ न था, जब 
मैं गुप्त अवस्था में बनाया गया था, भ्रौर पृथिवी के सबसे 
निचले प्रदेशों में घड़ा जा रहा था तेरी आंखों ने मेरे तत्व को 
देखा जब वह ग्रभी प्रपूर्णं था; और तेरी पुस्तक में मेरे सारे 
अङ्ग लिखे हुए हैं जो कि लगातार निर्माण किये गये थे जब 
कि उस समय तक उनमें से एक भी न था | 

नोट:--कुम्हार के दृष्टान्त से स्पष्ट है कि ईश्वर ने जगत्‌ को 
अभाव से नहीं बनाया किन्तु किसी वस्तु से बनाया है। हम 


: सव केवल उसकी कारीगरी हैं | 


दूसरी आयत में बताया है कि मनुष्य का माहा ईश्वर से 
fan हुआ न था अर्थात्‌ वह उपस्थित था और ईश्वर ने उसी 


से घड़कर तय्यार किया । 
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तीसरी आयत में पहली ही बात को दूसरे प्रकार से कह 
कर यह बताया है कि अङ्गों की कार्य्यावस्था का ही भ्रभाव था 
उनके तत्त्व का अभाव न था । परन्तु ईश्वर के ज्ञान में वह 
अङ्ग मौजूद थे जिनके अनुकुल उनका भ्राकार बनाया | 

The Lord hath made all things for himself; yca 
even the wicked for the day of evil. Proverbs Ch 
16. Verse 4. 

अर्थ:--उस प्रभु ने सब पदार्थ अपने लिए ही पदा किये हैं, 
हां दुरात्मा को भी पाप के दिन के लिए (पैदा किया है) | 

नोट:--यह आयत बता रही हैं कि ईश्वर ने किसी अपनी 
जुरूरत के लिए ही जगत्‌ का निर्माण किया है भर ुष्ठात्माओों 
को विना पूर्व कमे के बुराई करने के लिये पैदा किया है। 

(go) वेदों के मानने वाले सारे सम्प्रदाय जीव L और 
प्रकृति को आपकी तरह ग्रनादि मानते हैं या उनके मत में कुछ 
भेद है ? 

(उ०) मूल सिद्धान्त में कोई भेद नहीं है, केवल उसके 
निरूपण करने में भेद हो गया है, जिससे यह प्रतीत होता है 
मूल में भी भेद है। 

(प्र०) निरूपणा करने के भेद को जरा खोलकर समभायें ? 

(उ० ) किसी ने आत्मा शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनों का ग्रहण करके दो पदार्थं श्रनादि माने हैं--एक WRUT 
और दूसरा श्रनात्मा।. किसी ने आत्मा के लिये पुरुष और 
ग्रनात्मा के लिये प्रकृति शब्द का प्रयोग करके अपना मन्तव्य 
प्रकट किया है । . 

किसी ने “सर्व खल्विदं ब्रह्म” कह कर ब्रह्म शब्द से तीनों 
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कारणों का ग्रहण किया है । परन्तु शूले सिद्धान्त में कोई भेद 
पैदा नहीं हुआ । 2 

(So s पुरुष और ब्रह्म, इन तीनों शब्दो के ub 
से समझाइये कि सब का भाव एक ही है। 

(३०) शरीर में जीव श्रौर ब्रह्माण्ड में परमात्मा व्यापक 
होने से दोनों का कई स्थान पर आत्मा शब्द से ग्रहण किया 
गया है । इस तरह आत्मा और परमात्मा दो पदार्थं अनादि 


- मान लिये । 


यास्काचायं पुरुष शब्द की निरक्ति इस प्रकार करते हैं:-- 

पुरिषादः परिशयः पूरयतेर्वा | नि० Ho १। खं १३। 

पुरि में निवास करने, शयन करने या व्याप्त होने से पुरुष 
कहलाता है। ; 

शरीर में निवास ग्रथवा शयन करने से जीव, AX संसार 
में व्याप्त होने से परमात्मा पुरुष कहलाता है । 

शयन का अर्थ व्याप्त होना इस लिए किया गया कि सोते 
समय हो मनुष्य अपने शरीर को पूणे रूप से फैलाता है इस- 
लिए ईश्वर की व्यापकता को दर्शाने के लिये शयन शब्द का 
प्रयोग किया गया है | 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्म” यह सब कुछ ब्रह्म है इसलिए कहा 
गया है कि जिन तीन कारणों से यह जगत्‌ बना है वे जगत्‌ के 
मध्य में होने वाले छोटे २ कारणों की अपेक्षा, सबसे बड़े और 
सवं प्रथम कारण हैं। परमात्मा जिसने जगत्‌ बनाया, जीव 
जिसके लिये बनाया और प्रकृति जिससे बनाया! ये तीनों, 
ग्रपने २ स्थान पर समान रूप से बड़े होने के कारण, एक “ब्रह्म” 
नाम से ही ग्रहण क्रिये गए हैं। 
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(प्र०) पुरुष सूक्त में तो सारे जगत्‌ को पुरुष ही बताया है 
इसका क्या कारण है? 

(३०) आपका संकेत शायद “पुरुष एव इदं Tay” जिसका 

` अन्वय इस प्रकार करने से ग्रापको शंका पैदा हुई है, “यत्‌ इदं 

वर्त॑मानं जगत्‌ तत्सवे पुरुष एव । यत्‌ भूतमतीतं जगत्‌ यच्च 
भाव्यं भविष्यं जगत्‌ तदपि पुरुष एव ॥” श्रर्थात्‌ जो यह वर्तमान 
जगत्‌ वह सव पुरुष ही है । जो बीत गया भर जो होने वाला 
जगत्‌ वह भी पुरुष ही था श्रौर होगा । इस अन्वय में जव तक 
आप है, था और होगा, क्रियायें न लगायेंगे तब तक ध्रापको 
शङ्का निष्क्रिय ही रहेगी । और लगाकर यदि अपनी शङ्का को 
पुणं करेंगे तो श्रसम्भवार्थं का दोष भ्रावेगा | क्योंकि उत्पत्ति- 
मान व परिणामी जगत्‌ को परमात्मा मानने से उस पर भी 
परिमाणी होने का दोष आवेगा सो आपको भी मान्य नहीं हो 
सकता। परन्तु यदि इस प्रकार अन्वय करें जैसे श्री स्वामी 
दयानन्द जी महाराज ने किया है “हे मनुष्या aaya यच्च 
भाव्यमुतापि यदल्नेनाउइतिरोहति तदिदं सवं ममृतत्त्वस्येशानः 
पुरुष एव रचयति” हे मनुष्यों जो हो चुका श्रौर जो होगा और 
जो पृथिवी यदि के सम्बन्ध में अत्यन्त बुद्धि को प्राप्त होता 
है उस सव को अमृतत्व का भ्रविष्ठाता पुरुष ( परमात्मा ) ही 
पैदा करता है। 

इस प्रकार भाव भी पूरणं हो जाता है और ग्रसम्भवार्थ का 
दोष भी नहीं भ्राता । 

(प्र०) पुरुष के वे चार पाद कोन से हैं जिनका इसी सूक्त 
में वर्णन श्राया है ? 

(३०) सञ्चिदानन्दानन्तस्वरूप । या नित्यशुद्धबुद्ध भुक्त ET- 


भाव उसके चार पाद हैं । शायद इस सूक्त में वशित चार पादों 
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के आधार पर ही ऋषि मुनियों ने परमात्मा के स्वरूप और 
स्वभाव को उपर्यक्त प्रकार से वर्णन किया है। ऋषि दयानन्द 
जी ने भी आर्याभिविनय के प्रथम मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
आरम्भ में ही उपर्युक्त चार पादों से युक्त विशेषणों से ही उसका 
व्याख्यान किया है | 

(qo) इस प्रकार की कल्पना से ईश्वर सावयव तो सिद्ध 

न होगा ? 3 

(go) सावयव सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि यह कल्पना 
तो ईह्वर में उसके गुणों के ग्राधार पर की गई है, गौर न्य 

वस्तु को केवल एक गुरण कौ समानता से उसके पाद का भ्रंश 

बताया गया है । जिससे कोई दोष नहीं ग्राता । 

(so) त्रिपात्पुरुष को तो सबसे उत्कृष्ट और संसार से पृथक 
मुक्तिहप माना है, परन्तु चौथे पाद को 'पादोऽस्येहाभ- 
वत्पुनः' कह कर उसको परिणामी मान लिया है इसका क्या 
समाधान है ? 

' (उ) पुरुष कहते हैं व्यापक को । व्यापक, व्याप्य के बिना 
नहीं हो सकता | भौर देश की अपेक्षा से व्याप्य व्यापक में कोई 
दुरी भो नहीं होती जिस प्रकार गुण और द्रव्य में देश की दूरी 
नहीं होती । इसलिए व्याप्य जो प्रकृति है उसको “सत्‌ या 
नित्य रूपी” पाद का उपचार से अंश मानकर AYA करना 
कोई भ्रम या दोष पैदा नहीं कर सकता । | 
- (sre) क्या इस प्रकार से कथन करने की शैली जगत्‌ में है 

fa जो दो वस्तु आपस में बिल्कुल जुदा हों उनको किसी दृष्टि 
से भिन्न ate किसी दृष्टि से ग्रभिन्न माना जाय ? 

(उ०) आत्मा और शरीर दोनों अपने स्वरूप व स्वभाव में 

बिल्कुल जुदा हैंपर तो भी हम प्रतिदिन की बोल-चाल में 
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कभी दोनों को एक मानकर और कभी भिन्न मानकर GUT 
भावों को प्रकट किया करते हैं । जैसे ददं तो कान में है परन्तु 
कहते हैं कि हम बीमार हैं wu दूसरी तरह यों कहते हैं कि 
हमारे कान में ददं है। इसी तरह पचासों प्रसज्धों में हम लोग 
अपने भावों को इसी तरह प्रकट करते रहते हैं । 

(प्र०) इस प्रकार की बोल-चाल का कारण क्या है ? 

(उ०) किसी हृद तक गुण और कर्म की समानता या देश 
की” अपेक्षा से अत्यन्त निकटता किन्ही दो वस्तुओं को इस प्रकार 
से कथन करने का कारण है। स्वामी और उसकी सम्पत्ति 
का सम्बन्ध भी एक तीसरा कारण हो सकता है | जब यह कहा 
` जाता है कि राजा साहब ग्रा रहे हैं तो इसके दोनों अर्थ होते 
हैं। अकेले राजा ग्रा रहे हैं, और यह भी कि उनके साथ उनके 
मन्त्री, सेवक और सिपाही आदि भी ग्रा रहे हैं | 


(sro) श्री स्वामी शद्धुराचार्य्य जी के सम्बन्ध में आपका 


कया विचार है ? और उनका, जीव ब्रह्म की एकता AIT TTT 


मिथ्या वाला मत सत्य है या असत्य ? । 


(३०) स्वामी शङ्कराचाय्ये जी व्याकरण और सब शास्त्रों 
के विद्वान्‌, बड़ी प्रवल युक्ति वाले पुरुष थे। परन्तु उनका 
उपयुक्त मत सत्य नहीं है । यदि यह उनका निज मत था तो 
अच्छा मत. नहीं था और जो जैनियों के खण्डन के लिए उस मत 
को स्वीकार किया हो तो कुछ श्रच्छा ।-पत्यार्थप्रकाश समु० ११ 

(e) वास्तव में क्या वात थी? EN 

(go) अनुमान है कि शद्धूराचार्य्य जी ने जैनियों के मत 
के खण्डन करने ही के लिए यह मत स्वीकार किया हो। l 

(To) क्या यह्‌ अच्छी बात है कि जो वास्तव में अपना 
मत नहीं है उसको अपना कहा या प्रसिद्ध किया जाय ? 
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(go) यह बहुत अच्छी तो नहीं परन्तु कुछ अच्छी मानी 
जा सकती है | 

(प्र) कुछ अच्छी भी क्यों मानी जानी चाहिए ? 

(go) इसलिए कि नास्तिकता जेसी बड़ी बुराई को दूर c 
करने में बहुत कुछ साधक हुई है। 

(xo) फिर ऐसे हथियार को श्राप पूरा अच्छा क्यों नहीं 
समते जब कि उसने नास्तिकता जैसी बड़ी वुराई को आपके 
कथनानुसार दूर कर दिया था | | 

(३०) आवश्यकता पड़ने पर ऐसे हथियार के प्रयोग को 
हम बुरा नहीं बताते हैं । हम तो ऐसे हथियार को प्रपना मत 
बना लेना ग्रच्छा नहीं समभते हैं जो न्याय के अनुप्तार सदोष 
सिद्ध हो । इसी ग्राशय से, शङ्कुर स्वामी का निज मत होने की 
अवस्था में हमने इस हथियार को अच्छा नहीं बताया है परन्तु 
तत्त्व निणंय की रक्षा और नास्तिक मत का खण्डन करने के 
लिए तो हमने इसको कुछ ग्रच्छा बता ही दिया है। 

न्याय दर्शन के अपूव रचयिता. wae श्री गोतम मुनि 
जी महाराज ऐसे हथियारों का प्रयोग करना जिस अवस्था में 
बताते हैं वह ध्यान देने योग्य है । 

तत्त्वाध्यवसाथ संरक्षणार्थ जल्प वितण्डे बीज प्ररोह संरक्ष- 
AUT कण्टक शाखावरणवत्‌ | न्याय। ग्र Y ।-आ० २। सु० ५० 

अर्थः-जेसे बीजांकुर की रक्षा के लिए कण्टक शाखाश्रों 
`का आवरण किया जाता है, वैसे ही तत्व fata की रक्षा के 
लिए जल्प और वितण्डा हैं à 
यह सूत्र अपने रचयिता की विद्या, बुद्धि, चातुर्य और 


तत्वज्ञान का ऐसा परिचायक है कि हमारा सिर आदर से 
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उनके समक्ष सहसा भुक जाता है । इस विषय का ज्ञान उनको 
इतना विस्तृत att पूणं था कि “तत्त्व निर्णय” श्रौर “तत्त्व 
की रक्षा” के लिए जिन २ साधनों का जानना आवश्यक था 
बह सब बता दिये । 

“तत्त्व निर्णय” के लिये तो यह बताया कि जिज्ञासु को 
प्रतिपक्ष हीन होकर प्रत्याक्षादि प्रमाण, तक॑ और वाद का ही 
आश्रय लेकर प्रवत्तं होना चाहिए। क्योंकि किसी पक्ष का 
आग्रह होने से मनुष्य न्याय का उलङ्घन कर जाता है | 

परन्तु “तत्त्व की रक्षा” के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
(जैसे खेत की रक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगा देते हूँ) जल्प 
और वितण्डा का भी प्रयोग कर लेना चाहिए कांटों की बाइ 
खेत को उगाती नहीं है। पशु ग्रादि से उसकी रक्षा करती है | 
इसी प्रकार जल्प और वितण्डा तत्त्व का निर्णय नहीं करते हैं 
परन्तु कुटिल ग्रौर दुराग्रही पुरुषों से तत्व की रक्षा करते 
AT: इनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर कर लेना बुरा नहीं 
है। इसी नियम के अनुसार शङ्कर स्वामी ने भी यदि जीव ब्रह्म 
की एकता और जगत्‌ मिथ्या वाले पक्ष को हथियार के रूप में 
जैनियों के मत का खण्डन करने के लिए प्रयुक्त किया तो कुछ 
अच्छा किया परन्तु यदि यह उनका निज मत था तो अच्छा 
नहीं था । 

(Ho) शङ्कुर स्वामी ने ऐसे मत को श्रपना हथियार क्यों 

.बनाया जो वास्तव में सत्य नहीं था ? 
' (go) इसलिए कि अपनी विद्या, बुद्धि और परिस्थिति के 
अनुसार उनको इसी हथियार से सफलता होती प्रतीत हुई। | 


. ` (So) क्या तीन श्रनादि पदार्थं का सिद्धान्त उस समय 
सफल नहीं हो सकता था ? टं 
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(go) निश्चित रूप से सफल हो सकता था जब कि केवल 
जगत्‌ का कर्ता ईश्वर हो मनवाना STET थी। जीव और पुद्गल 
(प्रकृति) को तो जेन अनादि मानते ही थे । ऋषि दयानन्द ने 
तो nara विकट परिस्थिति में भी पुणं सत्य का ही प्रचार 
किया और किसी प्रकार की निर्बेलता'नहीं दिखाई । 

(०) तो क्या किसी निर्वेलता के कारण शङ्कर स्वामी ने 
इस मत को स्वीकार किया था? 

(go) निश्चय तो नहीं परन्तु सम्भव है कि निर्बेलता ही 
इसका कारण हो, क्योंकि शुद्र के वेद पढ़ने का निषेध, श्रौर 
सुनने पर कान के, पढ़ने पर जीभ गौर शरीर तक के छेदन, 
और भेदन की आज्ञा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह अपने 
समय की सामाजिक कुरीतियों और अवैदिक विचारों का 
विरोध करने में भ्रसमर्थ रहे ग्रौर भ्रपनी श्रात्मिक निर्बेलता के 
कारण उनके बहाव में बह गए | 

(प्र०) ऋषि दयानन्द ने इस पर कुछ विशेष प्रकाश डाला 
है कि शङ्कुर स्वामी ने ऐसा क्यों किया ? 

(So) सत्याथ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में ऋषि ने 
यह शब्द लिखे हैं। इनसे जो परिणाम निकलता हो वह आप 
स्वयं निकाल लें । 
“अनुमान है कि शङ्कुराचायं आदि ने तो जैनियों के 
मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार - 
किया हो क्योंकि देश काल के ग्रनुकुल अपने पक्ष को 
सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ भ्रपने 
आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। और जो 
इन बातों को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ 
मिथ्या भ्रादि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे: तो 
उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती” । 
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(sro) किसी मत के असत्य होने की क्या पहचान है? 

(go) उसका वेद, बुद्धि, और लोक विरुद्ध होना । 

(प्र०) क्या शंकर स्वामी का मत तीनों प्रकार से अयुक्त है? . 

(so) जहाँ तक विचार किया जाता हे युक्त ही प्रतीत 
होता है :-- । 

(१) वेदों से विरुद्ध होने के प्रमाण:-- 
न यस्य द्याव पृथिवी ग्रतुव्यचो न सिन्धवो रजसो भ्रन्तमानशुः d 
नोत स्ववृष्टि मदे ग्रस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ N 

[ ऋग्वेद Ho १। Fo ५२। सं० १४ | 

भ्र्थ:--प्रकाश और श्रप्रकाश युक्तलोक श्रौर समुद्रादि भी 
जिस ऐश्वय्यवानु परमात्मा की श्रनन्तता के न तो समान वर्ते- 
मान हैं प्रौर न उसका अन्त पा सकते हैं। उस अद्वितीय (ब्रह्म) 
ने इस विश्व को जो उससे भ्रन्य है रचकर इस प्रकार अपनी 
व्याप्ति से अनुषक्त, अपने उत्कृष्ट गुणों A ages और अपने 
आकर्षण से अनुयुक्त (शासित) किया हुआ है जिस प्रकार सूर्य 
ने अपनी वृष्टि के मद में युद्ध करते हुए मेघ को । 

इस मन्त्र में ( ग्रन्यत्‌ ) शब्द स्पष्ट रूप से जगत्‌ की सत्यता 
आर उसकी ईषवर से भिन्नता को दर्शा रहा है । इससे शंकर 
स्वामी का जगत्‌ को मिथ्या या ब्रह्म से भिन्न न मानना सत्य 
सिद्ध नहीं होता | | 

(२) बिष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे | इन्द्रस्य 
युज्यः सखा । - [ Æo १-२२-१९ | 

ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्वय:-- 
. हे मनुष्या qu य इन्द्रस्य युज्यः सखास्ति यतो जीवो व्रतानि 
पस्पशे स्पृश्ञति तस्य विष्णोः कर्माणि परयत्‌ | 
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अर्थ:--हे मनुष्यो तुम जो जीव का सर्वदा साथ रहने वाला | 
मित्र है उस व्यापक परमात्मा के कामों को सम्यक्‌ प्रकार सते ` 
देखो जिससे जीव भ्रपने सत्य भाषण और न्याय करने आदि 
कर्मों का बोध प्राप्त करके उनको करने में शक्‍य हों । 
इस मंत्र में “इन्द्रस्य युज्यः सखा” ने साफ़ ईश्वर और 
जीव की भिन्नता, मित्रता और व्याप्य व्यापक भाव को प्रदर्शित 
कर दिया है । मित्रता और व्याप्य व्यापक भाव भिन्न पदार्थों 
में ही सम्भव हो सकता है एक में नहीं | इससे भी शंकर स्वामी 
का मतं ग्रयुक्त ही सिद्ध होता है । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्स तमसः परस्तात्‌ । 
SNARE नान्यः पन्था विद्यने$यशाय N 
[ ago Ho ३१। सत्त्र १८ | 
"qug महान्तम्‌” से जो पुरुष महान्‌ नहीं है उसका होना 
सिद्ध होता है । वह जीव ही हो सकता है | 
“्यादित्यवरं तमसः परस्तात्‌” से ईश्वर का अविद्या, अज्ञान 
और ग्रन्धकार से रहित होना स्पष्ट है | 
“तमेवविदित्वातिमृत्युमेति” से प्रकट है कि ईश्वर को जानने 
वाला ईश्वर से ग्रलग है जो उसको जानकर मृत्यु दुःख से 
RAT चाहता है | 
(४) श्रनच्छये तुरगातु जीवमेजदथ्न वं मध्य आपस्त्यानास्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिर मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ 


ee, | वेद १-१६४-३० ] 
पस्त्यानां मध्ये=शरीरों के वीच में 

घ्रुवं शये =निश्चल रूप से व्याप्त (ब्रह्म) 

तुरगातु =a aT at 


pd करता Sal | 
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जीवस्‌ =जोव को 

एजत्‌ =गति देता है 

गम्यो जीवः = मरण धर्मं रहित जीव 

स्वधाभिः menfa से, स्वशक्ति से, या कर्मानुसार 

मर्त्येना =मरण धर्मा शरीर के साथ 

सयोनिः = एक स्थानी होकर 

मृतस्य =मरणा धर्मा ग्रथवा नश्वर जगत्‌ का 

श्राचरति =सम्यञ्ग रूप मे व्यापार करता रहता है अर्थात्‌ 
उसमें AAT जाता है | 


` इस मन्त्र में ईश्वर को जीव से भिन्न, शरीर और जीव 

दोनों में व्यापक बताया हुआ है। जीव Bl WA: अर्थात्‌ 
अनादि अनुत्पन्न, मरण धर्मा शरीर में रहकर नरवर जगत्‌ में 
कर्म करने और आने जाने वाला बताया है । 

उपर्युक्त चारों मन्त्रों से शंकर स्वामी के मत की ग्रसत्यता 
में कोई सन्देह नहीं रहता है । | 

अब रहा बुद्धि ग्रौर लोक विरुद्ध होना सो सत्यार्थप्रकाश 
के ग्यारहवें समुल्लास को पढ्ने से यह बात भी विदित हो 
जावेगी । उसमें शंकर स्वामी की युक्तियों का ही खण्डन किया 
हुआ है । परन्तु यहां भी थोड़ा सा लिख देना लाभ: से खाली 
TAT | 

(१) जब इस मत में सिवाय एक ब्रह्म के कोई पदार्थ है 
ही-नहीं तो यही मानना पड़ेगा कि ब्रह्म ही जगद्रप हो गया 
और जितनी बुराई इस जगत्‌ में है उस का भण्डार वह ब्रह्म ही 
है । अज्ञानी, चोर, लम्पट, श्रन्यायी, मिथ्याचारी इत्यादि भी 
वन यया है। 

(२) जगद्रप हो जाने से वह ब्रह्म सत्य नहीं रहेगा, वह 
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परिवर्तत शील हो जायगा । और परिवत्तेन से नाश को प्राप्त 
होना निश्चित है । 

(३) जब जीव की उत्पत्ति, ब्रह्म को अज्ञान होने से हुई तो 
अज्ञान का जीव से पहले होना आवश्यक FAT इस अवस्था 
में या तो ब्रह्म को ज्ञानी मानना होगा, या प्रज्ञान को ब्रह्म से 
अलग किसी वस्तु का गुण मानना होगा, जिससे ब्रह्म के ग्रति- 
रिक्त एक दूसरे पदार्थ को (हमेशा से रहने वाला) मानने का 
दोष ग्रावेगा। साथ ही वह इतना निर्बल भी सिद्ध होगा कि 
दुसरे के अज्ञान से अपने को बचा नहीं सकता। 

(४) जगत्‌ वास्तव में कोई पदार्थ नहीं है। जो कुछ दिखाई 
देता है सब भ्रम का परिणाम है। ,जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जु में 
सर्प और सीप में चांदी की तरह झूठा | | यदि उनकी यह बात 
ठीक मान ली जाय तो यह नतीजा निकलेगा कि केवल एक 

ब्रह्म के मानने से भ्रम की वात सिद्ध ही नहीं होगी। इसकी 
सिद्धि के लिए ४ चीज़ों का होना अनिवाय्यं है। श्रर्थात्‌ किसी 
को, किसी का, किसी में, किसी समय भ्रम पैदा हो सकता है | 
गोविन्द को रस्सी में सांप: का झुटपुटे समय में भ्रम हुआ । 
गोविन्द, रस्सी, सांप और झुटपुटा समय वे चार चीज़ें होने से 
भ्रम उत्पन्न हुआ ।.परन्तु शंकर स्वामी के मत में तो सिवाय 
ब्रह्म के कोई पदार्थ सच्चा है ही नहीं तो क्या ब्रह्म को ब्रह्म में 
ब्रह्म का ब्रह्म समय में भ्रम हुआ । एक पदार्थ से तो यह बात 
बनती ही नहीं । गोविन्द, रस्सी, सांप ग्रौर समय चारों पदार्थ . 
वास्तव में होने चाहियें । रस्सी को वस्तु मानना और सांप को 
वस्तु न मानना इस चक्कर में पड़ रहने का कारण है। चाहे 
भ्रम के समय रस्सी में सांप नहीं है परन्तु और दूसरी जगह तो 
 है। उसके सम्बन्ध में यह सुना श्रोर देखा भी है कि उसके 
काटने से मृत्यु तक हो जाती है तभी तो रस्सी में सांप के भ्रम 
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से डर लगता है । कल्पना करो, यदि सांप ऐसी वस्तु होता कि 

उसके काटने से जीव श्रमर हो जाते तो सांप के भ्रम से लोग 

रस्सी पर अदवदा कर टूट पड़ते और अमर होने का AI 
उठाते । उस य्रवस्था में डरने की कोई बात ही नहीं रहती । 
इसलिये विवत्तेवाद एक निर्मूल सिद्धान्त है । 

इस स्थान पर यदि शरीर युक्त आत्मा की तीनों भ्रवस्थाग्रों 
का, जो सब की अनुभुत और प्रसिद्ध है, क्रम से उल्लेख कर 
दिया जाय, और जागृत ate स्वप्नावस्था की ग्रसमानता, और 
समानता, वास्तविकता और अवास्तविकता और उनके परस्पर 
सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया जाय तो शंकर स्वामी का जगत्‌ को 
स्वप्नवत्‌ मिथ्या और wy में सर्प की तरह भ्रान्ति जनक 
मानना कितना अयुक्त है शीघ्र समझ में ग्रा जायगा । 

आत्मा की शरीर में रहते हुए तीन अवस्थायें बताई गई 

हैँ । जाग्रुत, स्वप्न और सुषुप्ति i 

“जांगृतावस्था ” में श्रात्मा मन सहित इन्द्रियों से बाहर के पदार्थों 

का ज्ञान प्राप्त करता है। 

“स्वप्नावस्था” में आत्मा का केवल मन से सम्बन्ध रहता है, 
और वह उन्हीं चित्रों को देखता भर संस्कारों 
को जगा लेता है जो जागृतावस्था में इन्द्रियों 
द्वारा मन पर पडते हैं। 

“सुबुप्ति प्रवस्था” में मन का काम भी बन्द हो जाता है जिससे 
सांसारिक .कामना कोई नहीं रहतो । अर्थात्‌ 
AAT अपने रूप में ही अवस्थित रहता है | 


—— 
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जागत और AMT की असमानता 


गुत में जिन पदार्थों को देखते है उनको वस्तुतः प्राप्त 
करते हैं। परन्तु स्वप्न में केवल उनकी याद होती है, E 
नहीं होती | याद से देखना और प्राप्त करके देखने में बहुत 
अन्तर है । मैं अपनी युवावस्था को याद करके देखता हुं परन्तु 
वृद्धावस्था को प्रत्यक्ष मनुभव कर रहा हूँ क्योंकि युवावस्था 
बीत गई AIT बुढापा बीत रहा है। | 
जागुतावस्था में यदि मैं किसी दीवार या खम्भे आदि से 
टकराता हूँ तो सचमुच चोट लगती है ^ परन्तु स्वप्नावस्था में 
टकराता हूं तो वास्तव में कोई चोट नहीं लगती | 
सारांश यह कि जाग्रुतावस्था में मन इन्द्रियो के sui को 
ग्रहण करता है और वस्तुतः उपलब्ध करता है।: स्वप्नावस्था 
में उनके केवल संस्कार या वासनायें रहती हैँ। - i 


समानत 
` जाग्रतावस्था में भी कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो स्वप्न 
के समान होती हैं परन्तु वास्तव में स्वप्न नहीं होतीं ॥ इन सब 
में इन्द्रियो के काम जागुतावस्था की नाई होते रहते हैं परन्तु 
वस्तुतः कोई पदार्थ बाहर नहीं होता। ये सब होती हैं अवल- 
- fear बाहर के पदार्थ पर ही, जिनके संस्कार पहले किसी समय 
मनं पर पड़ चुके होते हैं | : 
पहली-किसी बोती हुई बात की याद जैसे १९१८ के 
इंपल्यूएञ्जा का बडे प्रचण्ड रूप में फैल जाना । यहां तक कि 
मृदिकल से ऐसा कोई घर वचा होगा जिसमें सब लोग बीमार 
न हुए हों। मोते भी बहुत हुई । वैद्य और डाक्टरों की मदद 
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भी सबको न मिल सकी । विशेष कर छोटे २ बच्चों की माताएं 
इस रोग से ज्यादा मरी । उनके बच्चों का पालन पोषण, ऐसे 
विकट समय में जब कि दूध भी कमयाब हो गया था, एक नई 
विपत्ति का कारण बन गया । ये सब घटनायें उस समय हुई 
थीं । इस समय वे उपस्थित नहीं हैं। केवल मन पर पड़े हुए 
संस्कारों के आधार पर याद की जा रही हैं। इसको स्मृति या 
याद कहते हैं । 


दूसरी कल्पना-शक्ति है। यह भी अनुभूत विषयों पर ही 
अवलम्बित है । एक कथ्थक (क्रिस्सागो) जो कहानी कहता है 
या कोई नावल का लेखक जो कल्पना करता है उसकी सामग्री 
कोई नई चीज नहीं होती । जो संस्कार पहले मन पर पड चुके 
हैं वही होते हँ | भेद केवल यह होता है कि उनका जोड़ तोड़ 
नये ढङ्ग का होता है। 

इसी तरह चित्रकार भी नये नये ढङ्क के चित्र बनाते हैं। 
कल्पना करो कि एक चित्रकार ने ऐसी तस्वीरं बनाई जिसमें 
खरगोश श्रौर गधा दोनों सींगदार चित्रित कर fer सृष्टि में 
सींग भी हैं और गधे प्रौर खरगोश भी, परन्तु ये सींगदार 
नहीं हैं सींग रहित हैं। चित्रकार ने विलक्षणता केवल यह की कि 
dint को ( जिन्हें वह दुनिया में देख चुका था ) खरगोश और 
गधे के सिर पर लगा दिये जो जगत्‌ में सींग रहित थे । सामग्री 
में कोई चीज़ नई या दुनिया से भ्रलग नहीं थी परन्तु उससे 
रचना भ्रपनी मनमानी कर दी। 

तीसरी-मति की विभ्रमतां है। जो कि किसी मानसिक 
विकार या उन्मादकादि रोग के कारण पैदा होती है । इसमें 
बिना किसी वस्तु के होते हुए मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है 
जैसा कि वस्तु की मौज दगी.में (किया, जाता है। एक मेरे सम्बन्धी 
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की धर्मपत्नी को मैंने स्वयं देखा जब कि उसको Hysteria के 
दौरे होते थे ag उस समय iw खोले रखती थी और मुह 
से चाहे जो बकती थी और इस तरह बोलती थी जेसे किसी से 
बातें करती हो | यह ग्रवस्था हर तरह त जागुतावस्था जेसी ही 
थी परन्तु कोई वस्तु वहां प्रत्यक्ष रूप में न थी। 
चौथी--को भ्रम, भ्रान्ति या विवत्त कह सकते Eg जो 
पूरे प्रकाश के न होने से या दृष्टि दोष के कारण उत्पन्न होती 
- हैं। इसमें वस्तु कुछ की कुछ दीख पड़ती है। ये पिछली दोनों 
अवस्थायें अनचाही पैदा होती है । बस से बाहर की होती है | 
श्री स्वामी शद्धराचार्य्य के विवत्त वाद का इस अवस्था से 
ही सम्बन्ध है । जो वाद केवल एक वस्तु के मानने से सिद्ध ही 


नहीं हो सकता। 
जाग्रतावस्था की वास्तविकता ओर स्वभावस्था 
की अवास्तविकता 


सबसे पहले तो ग्रात्मा ही भ्रपने निज के ज्ञान से जागु- 
तावस्था की वास्तविकता का अनुभव करती है। बाल्यावस्था 
में भी आत्मा इसी प्रकार का अनुभव करती हुई प्रतीत होती 
है, बड़ी उम्र का तो पूछना ही क्या है। बच्चा जागते. ही बीते 
हुए दिन की वातों के क्रम और वस्तुओं को नहीं भूलता है भौर 
तदनुकुल व्यवहार भ्रारम्भ कर देता है परन्तु सोते समय, बीती 
हुई रात के स्वप्न के सहश स्वप्न नहीं देखता आर न स्वप्न में 
देखी हुई चीज़ों के क्रम को इस प्रकार वणान करता है जैसा 
कि जागुतावस्था में देखी हुई वस्तुओं में क्रम और सम्बन्ध को 


वताता है l CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यह तो हम बड़े लोगों का भी aqua’ कि आज के 
स्वप्न का कलके स्वप्न से कोई सम्बन्ध या मेल नहीं होता । 
आज के स्वप्न में ग्रगर हम कलकत्ते में थे तो कल के स्वप्न में 
हम अपने को मद्रास में देखते हैं। इतनी जल्दी स्थान के 
परिवर्तन का कोई कारण उस समय नहीं मालूम देता परन्तु 
जाग्रतावस्था में जिस कार्य को हमने जितना ग्रधुरा कल छोड़ा 
था और आज पुरा करना विचारा था उसको हम आज सुबह 
नींद से जागते ही उतना ही अधूरा पाते हैं और अपने संकल्पा- 
नुसार उसको पूरा करने का यत्न करते हैं। इसमें हमारे 
प्रत्येक दिन के काय्य बीते हुए sx आने वाले दिनों के साथ 
जञ्जीर को कड़ियों की तरह सुसम्बद्ध और ग्रन्वित रहते E | 
प्रत्येक वस्तु की उन्नति या अवनति को नियम बद्ध ग्रौर 
नियत क्रम में पाते हैं। परन्तु स्वप्नावस्थाएं आपस में नितान्त 
असम्बद्ध, अव्यवस्थित और उच्छुङ्कल होती हैं। कल हम अपने 
को बूढ़ा देख चुके तो आज के स्वप्न में श्रपने को जवान देख 
रहे हैं । बताइये कितनी उलटी और श्रसम्बद्ध बात है | परन्तु 
जागृतावस्था में हम भ्रपनी आयु को नियम पूर्वक बढ़ता देखते 
हैं । पहले बुड्ढा ग्रौर पीछे जवान नहीं देखते । यदि जगत्‌ में 
कहीं ऐसा हुआ करता क्रि शरीर को अवस्थाएं क्रम बद्ध न 
होतीं ग्रौर चाहे जब कोई बूढ़ा हो जाता और चाहे जव जवान, 
तो ग्रुहस्थावस्था तो ख़त्म हो गई होती | 


यदि जब पति जवान होता गौर पत्नी बूढी हो जाती ग्रौर 
जब पत्नी जवान होती तब पति बूढ़ा हो जाता और सारी 
श्रायु एक जैसे होने का हिसाब ही न बैठता तो , बतलाईये क्या 
अवस्था होती ? ग्रौर इसके परिणाम कितने बुरे होते । इसलिए 
समक लेना चाहिए कि स्त्रप्न की वस्तुएं इस कारण से भूठी हैं 


कि ह्म उनको स्मृति:के कारण, देखते, हँ । मर, जागतास्था 
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की चीज़ें इसलिए सत्य है कि हम उनको वस्तुतः प्राप्त करते हैं 
आर उनमे लाभालाभ उठाते हैं | - | 

ग्रतः श्री स्वामी शङ्कराचाय्यं जी का स्वप्न कि वस्तुश्रों 
को इसलिए असत्य बताना कि वे दिखाई देती हैं, ठीक नहीं हे । 
क्योंकि जागुतावस्था की चीज़ें भी दिखाई देती हैं परन्तु उनका 
किसी तरह भी निषेध या बाध नहीं हो सकता है । न्यायानुसार 
केवल साधम्यं ग्रथवा केवल वेधम्यं से साध्य के सिद्ध करने में 
अव्यवस्था उत्पन्न होती है । जेसे जड़ होने रूपी साधर्म्य से 
जल आर पृथवी को कोई समान सिद्ध करे तो जल के तरल 
और पृथवी के कठिन होने रूपी वेधम्यं से पहली बात का 
खण्डन हो सकता है । 

इस प्रकार का खण्डन मण्डन तत्व निर्णाय में साधक सिद्ध 
नहीं हो सकता है । हां अपने विपक्षी को भूल भुलय्यो में किसी 
समय अवश्य डाल सकता है जैसे शङ्कर स्वामी ने उस समय 
विपक्षियो को डाल दिया था । संस्कृत विद्या के प्रकाण्ड पण्डित 
होने के कारण उनके शब्द जाल से लोग ग्रपने को. निकाल न 
सके | और चक्कर में ग्रा गये | 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ke Pus wk Wid = 
डु मिळे ‘hellb= hiis rum 
3 Bjboe— Behl ॥ bly ‘bhk] = 
९८७४४४ | | (०७७९४ 1५ 12%) pe = 
Jb Dols )  blkbi— 1212116 ४1७० ८८ | 
? 1035 SIT STE kikk lk pole= bhhjbltz brk 
$ PB ‘nlp 1७8८८ 12188 bike 1५ hilt bIbIbe — 1३1७ 12288 heiss 
$ है jbk kaR= k (Elk {pbk blikk = E 
3  :pEÉ'mhb ‘haf -- (ob whl phhlik—  bDh b 
(EepbBee 1५९ | blbbebta = UelpbhitS 
Ys ) MA “९10 212016 Djlbk = | E 
< W= Indie $45 = 
E ie khk R R= 1212225 . Blbkbj— 
a 


hls k 1९ balls le [९०४ bole ७ 18४६ dle Indes 
[७] 


`` =उलटकरश्राना ` 
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=भ्रनुमान 


=चिन्ता | 


=चाह, इच्छा 


` =भ्रधिकार ` 


SAIN करना 


= ज्ञान शक्ति, चेतनता, बुद्धि 
=योजना, विधान, प्रयोग 
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सलाहियत्‌ न्व्योग्यता 
सादिक सच्चा 
सानी दूसरा, समान, सह 
- साबित ` =सिद्ध 
Ran इलाहिया ईश्वरीय गुण 
` सुपुदे करना . =सौपना | 
सुरत जअवस्था 
हमसर्‌ =बराबर 
हस्ती ==प्रस्तित्व 
- हिदायत =ग्राज्ञा, उपदेश 
S =प्रमाण, दलील 
. हुनर्‌ =कारीगरी 
हुसुल्‌ =प्राप्ति 
—§— 
“पोराणिकों से शास्त्राथ का विषय निश्चित 
करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें 


जब २ मुझे पोराणिको से शास्त्रार्थं के देखने का प्रवसर 
प्राप्त हुआ है तब २ मैंने बहुधा यही विषय पाया “सत्यार्थ 
प्रकाश वेद विरुद्ध है” या “क्या सत्यार्थ प्रकाश वेदानुकूल है” । 
इस विषय के रखने में जो चाल है उसका WINS अरब तक 


- fedt किया हो यह प्रतीत नहीं होता । हमारे समाज के : 


- अधिकारी तो.इस सम्बन्ध में बहुत कम अनुभव रखते हैं परर 
mt दायो ते kt न्तु 
' हमारे उपदेशक E CCP भी इस पठ, -त्रिकछ-्तही. किया | 
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इस प्रकार से शास्त्राथ का विषय रखनें से प्रतिपक्षी सारे 
सत्यार्थ प्रकाश में बेलगाम होकर दौड़ लगाता है ae किसी 
एक विषय पर जम कर प्रश्न या आक्षेप नहीं करता । घर से 
बेजोड़ और बेतुके प्रश्‍न लिखकर ले भ्राता है We ५ मिनट में 
सब को सुना देता है। उत्तरदोता को बहुत सी बातों के उत्तर 
पुस्तकों में से देने पड़ते हैं रौर कई बातों का विस्तार से उत्तर 
देना आवश्यक होता है तो ५ या १० मिनट का समय सारे प्ररनों 
के उत्तर देने के लिये पर्याप्त नहीं होता । समय की कमी से जब 
कुछ बातें उत्तर देने से रह जाती हैं तो विपक्षी बार XE 
लगाता है कि मेरी अमुक बात रह गईग्रौर HEH प्रमाण 
अभी तक नहीं दिखाया गया इसलिये यदि उपर्युक्त विषय 
शास्त्राथे के लिए प्रस्तुत किया जाय तो एक २ समुल्लास पर 
जुदा २ या प्रत्येक समुल्लास में वर्णित विषयों पर क्रमशः 
शास्त्रार्थं करना चाहिये । एक समय में दो विषयों को आने ही 


नहीं देना चाहिए | 


जब श्रायंसमाज नयाबांस की तके शालिनी सभा ने अपने 
रजत जयन्ती महोत्सव पर जो ८-१३ फरवरी सन्‌ १९४६ तक 
होने वाला है पौराणिक और श्रन्यमत वादियों को शास्त्रार्थ के 
लिये aga किया तो पौरारिकों की गोर से वही उपर्युक्त 
विषय शास्त्राथे के लिए आया। इसके उत्तर में समुल्लास के 
क्रम से विषयों की सूचों बनाकर भेज दी श्रौर उसमें से एक या 
झनेक विषयों के wie लेने का उनको अधिकार दे दिया परन्तु 
यह नियम अनिवार्य कर दिया कि एक समय में एक ही विषय 
पर विचार होगा । दुसरा उसी अवस्था में शुरू किया जायगा 
जब कि पहला या तो खत्म हो जायगा या विपक्षी उसको स्वयं 
छोड़ देगा । इस पर उनको कोई रास्ता अपनी इच्छानुकूल 
बत्तेने का TT RA May ua AA RT को ही. 
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पीट रहे हैं। ईसाई और मुसलमानों ने भी इसी प्रकार के विषय 
चुन रसे हैं। जसे “क्या वेदिक धर्म आलमगीर है? । “क्या 
वेद मुकॅम्मल इल्हामी किताब है” यह ऐसे विषय हैं जिनमें 
झाये समाज के सारे सिद्धान्त गभित हैं। प्रतिवादी सब पर 
इकट्टा प्रश्‍न करने लगता है जिससें न तो किसी मन्तव्य पर 
पूण प्रकाश पड़ सकता है। भौर न जनता को कुछ काम की बातें 
West पड़ती हैं। उन लोगों का उद्देश्य जनता में भ्रम को उत्पन्न 
करना और मुख्य बात को घपले में डालना ही होता है । 


आय समाज का मन्तव्य . 


“जो वेदानुकुल और वेदाविरुद्ध है” उसको आये समाज 
मानता है। केवल वेदानुक्कल कहना पर्याप्त नहीं है । : 


॥ समाप्त ॥ 
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श्रीमद्दयानन्द We 
& इतने मोटे Tat 


र ETE आर्य समाज के संस्थापक AST दयानर. 
: प्रमाकिक तथा भक्तिभाव qui जीवन चरित्र 
: आर्य समाज के साहित्य में ग्रपना ANT.. 
. इसके लेखक श्री स्वामी सत्यानन्द जी मह 
 _ सुन्दर, रोचक और ललित भाषा में लिखा ह... 
Hag हो उठता है। भाषा और शैली की .दृष्टि से यह अदिती म. 00 
 है। इसमें ऋषि के जीवन की प्रत्येक घटना इतनी सजीव Sr 02 
— . उठी हैं कि पाठक के हृदय पर महषि की महिमा की छाई... 
अनायास ही लग जातो है। यह पुस्तक दैनिक पाठ कथा ख्पं.. 
— में सत्संगों में पढ़ कर सुनाने के लिये ग्रद्वितोय है। ६०० पृष्ठ... ` [ 
m = की बती साइज की पुस्तक केवल १२) में । E 3 ; 
He ! 
चारों वेदों के चुने हुए १००-१०० मन्त्रों 
ल ` के संकलन 
र ` संकलन कर्ता--जगदीशचन्दर विद्यार्थी 
. ऋग्वेद शतकम्‌ (महि दयानन्द कृत भाष्य) . १) | 
: -agda शतकम्‌ ( +» np - n | ) ; ; १) t 
सामवेद (io तुलसीराम स्वामी कृत) ` १) .. 
शतकम्‌ (पं० क्षेमकरणदासः त्रिवेदी कृत), १): ` 
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